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.... गुरुकर 
आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी को 
प्रणुति पृवेक 


निवेदन 


यह पुस्तक एम० ए.० परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के स्थान पर लिखे गए. 
निन्नन्ध का प्रकाशित रूप है जिसे मैने १६५३ में प्रस्तुत किया। आरम्भ में मेरे 
निबन्ध का विषय कीर्तिलता की भाषा का अध्ययन! था। मैने इस विषय के 
सम्बन्ध में भ्रद्धेय डा० बाबूराम सक्सेना जी से परामर्श किया। उन्होंने अपने २९ 
, श्रगस्‍्त १६९४१ के पत्र में लिखा कि श्रवह्‌ट्ठ और अपभ्र श मे यदि अन्तर स्पष्ट हो 
सके तो बहुत काम निकल सकता है। इस परामर्श के अनुसार मैने अवहड्ढ भाषा 
के स्वरूप का निर्धारण भी इस निबन्ध का उद्देश्य मान लिया | फलतः १६५३ में 
यह थीसिस अवहंद्य भाषा का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषा शात्त्रीय अध्ययन? 
के रूप में उपस्थित की गई । बाद में गुरुवर आचाये हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने 
इस निबन्ध को कीर्तिलता के सशोधित पाठ के साथ प्रकाशित कराने का आदेश 
दिया। कीर्तिलता का पाठ-शोध एक कठिन कार था; परन्तु मैने इसे प्रसन्नता से 
स्वीकार किया क्योकि भाषा विषयक अध्ययन के सिलतिल्ले में मैंने प्रायः प्रत्येक 
शब्द पर एकाधिक बार विचार किया था; साथ ही इस पुस्तक के अ्धिकाश 
शब्दों की अनुक्रमणी भी प्रस्तुत हो गई थी | इस अ्रकार यह पुस्तक अवहद्द और 
कीर्तिलता की भषा के साथ मूल शोधित पाठ एवं विस्तृत शब्द सूची के साथ 
इस रूप में प्रकाशित की गई | 

अवहद्द भाषा के बारे में यह पहला विस्तृत अध्ययन है, इसलिए इसमें 
त्रुटियों हो सकती हैं और मेरे व्यक्त मतों के साथ मतभेद भी सभव है; 
किन्तु श्र+प्रश और अवहद ृ के बीच का अ्रन्तर स्पष्ट करने के लिए मैने जो 
सामग्री उपस्थित की हैं, वह अवश्यमेव विचारणीय हैं | परवर्ती श्रपश्र श मे हिन्दी 
भाषा की-आरम्मिक अवस्था के रूपो का अन्वेषण का प्रयत्न इसी सामग्री पर 
आधारित है | इसका संक्षिप्त-ला रूप अवहद की मुख्य विशेषताएँ? शीर्षक से 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( वर्ष ५८ अंक ४ सम्दत्‌ २०११ ) अप्रैल १६५४ में 
प्रकाशित हुआ | तिथि क्रम की ओर सकेत इसलिए करना पड़ता है. कि अन्यत्र 
साहश्य॑ सूचक अपहृत सामग्री को देखकर पाठक उलभन में न पडे | 

कीतिलता भाषा की दृष्टि से अत्यन्त महत्व की वस्तु है। मध्यकाल की 
कोई भी रचना इतने पुराने और श्रत्यन्त विकासशील भाषा के तत्वों को इतने 
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विविध रूपों में सुरक्षित नहीं रख सकी है। कीर्तिलता की भाषा के विश्लेषण के 
साथ पुरानी हिन्दी का तारतम्य और सम्बन्ध दिखाने का भी प्रयत्न किया 
गया है । 

संशोधित पाठ को यथा सभव वैज्ञानिक ढग से सम्पादित 
किया गया है। लेखक इसके लिए महामहोपाध्याय प० हर प्रसाद शाह्ली और 
डा० बाबूराम सक्सेना का आभारी है जिनके सस्करणों से इस दिशा मे पर्यात 
सहायता मिली । डा० सक्सेना के प्रति छेखक विशेष रूप से कृतज्ञ है जिनके 
पथभ्थ कार्य के ब्रिना इस नये संस्करण का निर्माण संभव न था | प्रस्तुत 
सस्करण में मूल रचना का हिन्दी भाषान्तर भी दे दिया गया है, उस भाषान्तर 
को यथा समव त्रुटिहीन और पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। श्रप्रचलित 
ओर पुराने शब्दों के अर्थ निर्धारण मे कहीं कहीं अनुमान से काम लेना पड़ा 
है अन्यथा अधिकाश शब्दों का साधार और प्रमाणयुक्त श्र देना ही उद्देश्य रहा 
है। श्रन्त में कीर्तिलता शब्दों की एक बृहद्‌ सूची भी जोड़ दी गई है, जिसमें 
शब्दा् के साथ व्युत्पत्ति की ओर भी सकेत कर दिया गया है। 

गुरुवर पंडित करुणापति त्रिपाठी ने अ्प्रकाशित पाण्डुलिप को आय्यन्त 
पढ़कर कई बहुमूल्य सुझाव दिए, लेखक उनके प्रति श्रपनी विनम्र कृतशता 
शापित करता है। आचार्य द्विवेदी जी ने इस निश्रन्ध के लिए. विषय तय किया, 
निदेश किया, और पढ़ा-बताया, पाठ के एक-एक शब्द को उन्होंने देखा- 
सुना, आँख मे दर्द रहने पर भी उन्होंने जिम उत्साह से यह सब कुछ किया वह 
उनके स्नेह-वात्सल्य का परिचायक है, इसे कृतशता प्रकट करके ऑकने की 
धृष्टवा मै नहीं कर सकता | मैं उन सभी विद्वानों के प्रति कृतशता व्यक्त करता 
हूँ जिनकी रचनाओं से लेखक को किसी प्रकार की भी सहायता मिली | सुधी 
पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तक में यत्न-तत्र प्रात छापे की अशुद्धियों को 
सुधार ते, आगामी संस्करण में उन्हें अवश्य ठीक कर दिया जायेगा | श्रन्त में 
भाई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी को मैं धन्यवाद देता हैँ जिन्होंने अत्यन्त उत्साह और 
दायित्वपृवक इस पुस्तक को प्रकाशित छिया | 


हिन्दी विभाग 
विश्व विद्यालय, काशी | 
रबर कथन, १६<*४% 


शिव ग्रस्ताद लिह-- 


भूमिका 

प्रस्तुत पुस्तक को शिवप्रसाद जी ने एम० ए० (१६४३) के एक 
प्रश्नतत्ञ के स्थान पर निबंध के रूप मे लिखा था। आरंभ मै “अबहद भाषा का 
स्वरूप और कीतिलता का भाषा शास्त्रीय विवेचन? इस निबध का वक्तव्य विषय 
था | बाद में कीर्तिलता के मूल पाठ को भी, नये रूप में संशोधन करके, इसमे 
जोड़ दिया गया | इस प्रकार यह पुस्तक अवहद्द कही जाने वाली भाषा के स्वरूप 
तथा कीपतिबता की भाषा के विस्तृत जिवेचन के साथ ही साथ कीर्तिलता के पाठ 
का संशोधित रूप भी प्रस्तुत करती है। यय्पि यह लेखक की एतद्विषयक 
आरंभिक् रचना ही है, तथापि. इससे उनकी विश्रेचना-शक्ति का बहुत अच्छा 
परिचय मिलता है। कई स्थानों पर उन्होने पूबबर्ती मतो का युक्ति पूर्वक निरास 
भी किया है। यद्यपि उनके मत से कही कही पूर्णतः सहमत होना कठिन होता 
, है तथापि उनकी सूक, प्रतिभा और साहस का जैसा परिचय इस पुस्तक से मिलता 
है, वह निश्चित रूप से उनके उज्ज्वल भविष्य का सूचक है | 

कई दृष्टियों से कीर्तिलता अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है | भाषा की दृष्टि से 
इसका महत्त्र तो बहुत पहले ही स्वीकृत हो चुका है | इसमे अबहद्ट (अ्रवहद्ठ) या 
अग्रसरीभूत अपभ्नैश भाषा का नमूना प्रास होता है औ्रौर प्राचीन मैथिल अ्रपश्र श 
के चिह्न भी मिलते हैं । छुन्द, काव्य-रूप तथा गद्य आदि की तत्कालीन स्थिति 
पर भी इस पुस्तक से बहुत प्रकाश पड़ता है। इसऊे काव्य-रूप के महत्व का 
थोड़ा विचार मैंने अपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य” में किया है। यहाँ उन बातो 
को दुद्दराने की आवश्यकता नहीं है | परन्तु इस पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृत, प्राकृत 
ओर अ्रपभ्र'श के सम्बन्ध मे कुछ नये सिरे से कहने में कोई हानि नहीं है। 
शिवप्रसाद जी ने पुस्तक में प्रयुक्त अ्रश्नंश (या अवहड्ठ) के सम्बन्ध में पर्याप्त 
विचार किया है। परवती अपभश्रृश में प्रारभिक हिन्दी के भाषा तत्वों को हृढ़ने 
का उनका प्रयत्न सराहनीय है। किन्तु अवहड्ट भाषा के इस महत्वपूर्ण रूप पर 
विचार करने के साथ ही इस पुस्तक मे प्रयुक्त सस्कृत पदावली और उसके रूप 
को भी ध्यान में रखना चाहिए; । कीर्तिलता में प्रयुक्त गद्य, उसकी संस्कृत बहुत 
पदावली और संस्क्रत पदावली के बीच आए प्राकृत-प्रभावापन्न संस्कृत शब्द भी 
भाषा-विकास के अध्येताओं के लिए, मनोरजक और उपादेय हैं। इस पुस्तक में 
प्रयुक्त गद्य समवतः इस बात की सूचना देते हैं कि चौदहवी शताब्दि में पद्य की 
भाषा में तो तद्भधव शब्दों का प्रयोग होता था किन्ठु बोल चाल की भाषा में 
संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। भारतीय साहित्य में --विशेषकर 
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काव्य म--प्रयुक्त भाषा बराभर थोड़ा-बहुत पुरानापन लिए होती है । अपश्रंश के 
कवि तज्िना किती मिकक के प्राकृत पदों और क्रिया रूपों का व्यवहार कर देते हैं 
ओर परवरती काल में विकसित वर्तमान आये भाषाओं के कवि भी अपशभ्रश-प्राक्ृत 
अर कभी कभी सस्कृत का भी प्रयोग कर दिया करते हैं |ठुलसीदास जी 'रोदति 
वदति बहुभाँति? जैसे प्रयोग अनायास कर जाते हैं | इस प्रकार के प्रयोगों को 
देखकर यदि कोई कहे कि तुलसीदास जी के युग में 'रोदति” 'बद॒ति? जैसी 
क्रियाश्रों का प्रयोग होता था तो यह अनुमान ठीक नहीं होगा । वस्तुतः काव्य 
की भाषा में कुछ प्राचीनता लिए हुए प्रयोग सदा होते रहते हैं । बहुत हाल में 
खड़ी बोली के असिधारा ब्रत? के समर्थक कवियों ने इस चिराचरित प्रथा से 
बचना चाहा है; पर सब समय बच नहीं सके हैं | विद्यापति की कीर्तिलता को 
भाषा में भी कभी कभी पुरानी प्राकृतो के प्रयोग मिल जाते हैं। उन सबको 
तत्कालीन व्यवहार की भाषा के प्रयोग नहीं समझना चाहिए.। विद्यापति द्वारा 
प्रयुक्त पद्न-भाषा में प्राकृत के पुराने पदों के साथ ऐसे पदों और क्रिया रूपों का 
प्रचुर प्रयोग हुआ है जो तत्काल व्यवह्दत भाषा में प्रचलित थे; परन्तु गद्य में 
संस्कृत पदावली के प्रयोग से अनुमान किया जा सकता है कि उस काल की बौल- 
चाल की भाषा में सस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा था | 

कीर्तिलता सस्क्ृत की कथा या आरब्यायिका काव्यों की पद्वति पर लिखी 
गई है। अपभ्रश काव्यो में कथा को उसी श्रेणी का अलंकृत काव्य माना गया 
है जिस श्रेणी की रचनाएँ सस्क्ृत में मिलती हैं | पुष्पदन्त कवि के नागचरित में 
एक स्थान पर एक अलकार-हीना रानी की उपमा कुकविकृत कथा से दी गई है 
जो यह सूचित करता है कि अ्रपश्रंश कवियों की कथा मे श्रलकार और रस देने 
की रुचि थी | विद्यापति ने भी कीर्तिलता की भाषा को अलंझत करने का प्रयत्न 
किया है | दामोदर भट्ट की पुस्तक 'उक्ति-व्यक्ति प्रकरण” से पता चलता है कि 
उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था | संभवतः सस्कृत के चम्पू 
काव्यों के ढग की ये रचनाएँ: हुआ करती थीं। रुद्रट के सामने जो संस्कृतेतर 
भाषाश्रों की कथाएँ थीं, उनमें भी कही गद्य का प्रयोग होता था। श्रप्रश्नश के 
चरित काव्यों में तो इस प्रकार के गद्य का लोप ही हो गया किन्तु जैसा कि ऊपर 
इमित किया गया है विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा में गद्य का प्रचुर प्रयोग 
हुआ हैं। यह ठीक है कि संस्कृत के कथा, आरव्यायिका, और चम्पू श्रेणी के 
काव्यों के आदर्श पर विद्यापति ने गद्यों मे प्रयुक्त सस्क्ृत बहुल पदावली को सरस 
और अलंकृत करने का प्रयत्न किया है और इसीलिए, साधारण जनता के बीच 
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प्रचलित शब्दराशि से यह थोड़ी भिन्न है तथापि इस गद्य से इतना अवश्य 
सूचित होता है कि तद्भव शब्दो का प्रयोग पद्म में होता था और बोल चाल के 
गद्य में तत्सम शब्द ही चलते थे। 

इस संस्कृत पदावली को कई विशेषताएं हैं | प्रथम तो यह कि यद्यपि 
यह पदावली संस्कृत की है और लम्बे लम्बे समास सस्कृत के नियमों के अनुसार 
ही रचित हुए हैं फिर भी यह भाषा सस्क्ृत नहीं है। इसमे तद्भधव और “अद्ध- 
तत्सम शब्द प्रचुर मात्रा में हैं | क्रिया पद तत्काल प्रचलित मैथिली भाषा के हैं । 
विभक्तियों और परसगों की भी यही कहानी है। वाक्यो या वाक्थाशो के अन्तिम 
पदो में तुक मिलाने का प्रयास है। सर्बनाम पद सस्क्ृत के न होकर मैथिल या 
अपभ्रश के हैं | 

सस्कृत को समस्त पदावली के बीच ऐसे शब्द प्रचुर मात्रा मे मिल जाते 
है जो प्राकृत प्रभावापन्न हैं | खुर, फेश, सरे, कित्तिम, तारुन्न, परसुराम, चन्द्‌ 
चूड़, गेह, कवितुः, संयद्र, जाती आदि शब्द समस्त पदावली के बीच आए हैं । 
इसमे तो सन्देह नही कि कीरतिलता के जो हस्तलेख प्राप्त हुए हैं वे. बहुत दोष- 
पूर्ण हैं । इनमें प्रयुक्त अनेक शब्द लेखको की असावधानी के कारण आ गए 
होगे, यह सभव है। परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या काफी अधिक है और ऐसा जान 
पड़ता है कि विद्यापति इन्हें बोलचाल के शब्द ही समर कर लिख रहे हैं, संस्कृत 
शब्द नहीं । 

संस्कृत के विशाल साहित्य में ऐसे सेकड़ो शब्द हैं जो प्राकृतों के प्रभाव 
के निदर्शन रूप में प्राप्त हैं । स्वय पाणिनि और कात्यायन ने कितने ही ऐसे शब्दों 
को शुद्ध ओर टकसाली मान लेने की व्यवसथा दी है जो सस्कृत के नियमों से 
धिद्द नहीं होते । रामायण, महाभारत तथा पुराणों में ऐसे शब्द बहुत अधिक हैं 
जिनमे मुख-सुख या उच्चारण-सौविध्य के उन सभी नियमों का प्रयोग हुआ है 
जो प्राकृत की विशेषता कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ “न? का 'ण” हो जाना या 
शा! का 'सः हो जाना प्राकृत की विशेषता है। परन्तु आपस्तबश्रौत-सूत्र जैसे 
प्राचीन गन्थ में नाम के स्थान पर 'णाम! (१०-१४-१) और अनूक के स्थान पर 
अणूक' जैसे प्रयोग मिल जाते हैं। लौकिक संस्कृत में मानव के साथ 'क? 
प्रत्यय के योग से ही 'भाणवक! बना होगा, ऐसा भाषा शास्तरियों का कथन है 
'प्रियाल” शब्द को कालिदास ने मुलायम करके 'पियाल” उसी प्रकार 
बना दिया है जैता कीतिलता के कवि ने प्रेम को 'पेम? बना दिया है | इस प्रकार 
संस्कृत के विपुल साहित्य में प्राकृत प्रभावापन्न शब्दों की संख्या बहुत अधिक है 
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परवर्ती काल मे प्राकृत के शब्दों के प्रयोग से अनुप्रास-यमक आदि ले आने का 
प्रयात भी किया गया है और कोमलता लाने का प्रयक्ष भी हुआ है। कभी ऐसे 
ही शब्दो को ग्राम्य बताकर अलकार शास्त्र के आचारयों ने कवियों की खबर भी 
ली है | सस्कृत 'गण्ड” से गहल बनता है और “भद्र? से 'भल्‍्ल” | किसी कवि ने 
'ताम्बूलभतगल्‍लोडय मल्‍लो जल्पति मनुष्य में इन दो शब्दों के प्रयोग से 
अनुप्रास लाने का प्रयत्न किया है पर मम्मट भट्ट ने इसे आम्य प्रयोग कहकर 
अनुचित बताया है। जयदेव की मघुर पदावली मे अनेक प्राक्ृत शब्द अनायास 
ही आ गए हैं। 'मेपैमेंट्रमग्बर? में मेदुर 'मृदु--२ का प्राकृत रूप ही है। इस 
तरह संस्कृत पदावली के बीच मे प्राकृत शब्दो का प्रयोग कोई नई बात नहीं है 
विद्यापति की कीतिलता में भी इसी प्रकार भाषा को कोमल बनाने के लिए 
सस्क्ृत की समस्त पदावली के अन्दर प्राकृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
फिर भी इन शब्दों के प्रचुर प्रयोगो को देखते हुए; ऐसा जान पड़ता है कि विद्या 
पति सस्कृत शब्दों के तत्काल-उच्चरित रूपो का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार 
के ईंषद्‌ घिसे हुए तत्सम शब्दों के प्रयोग 'उक्ति व्यक्ति प्रकरश” में भी मित्र 
जाते हैं | जो सूचित करते हैं कि बोलचाल में सस्क्ृत तत्थम शब्दों का प्रयोग 
विद्यापति से दो तीन सौ वष पहले से ही होने लगे थे। इसी प्रकार ईकार का 
इकार, ऊकार का उकार और इनकी उल्टी प्रक्रियाएंँ भी लौकिक संस्कृत में 
प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण बढ़ाने से इस भूमिका का कलेवर अनावश्यक रूप 
से बढ़ जायगा । कीविंलता के संस्कृत तत्सम और अ्रद्ध तत्सम रूप भाषा प्रेमियों 
के लिये अत्यन्त मनोर॑जक और महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है | 

लेखक ने भाषा सम्बन्धी विवेचना के साथ पाठ-शोध फा जो महत्वपूर्य 
कार्य किया है वह भाषा और साहित्य की कई उलभी हुई गुत्थियों को सुलमाने 
में सहायक होगा, ऐसा विश्वास है। शब्दार्थ और विस्तृत शब्द सूची देकर 
संपादक ने पुस्तक का महत्त्व बढ़ा दिया है। इन बातों से पुस्तक साहित्य और 
भाषा के शिक्षार्थियों के लिये अधिक उपयोगी हो गई है | 

शिवप्रसाद जी के इस परिश्रम पूर्वक लिखी हुई पहली विवेचना 
ओर निष्ठा पूर्वक साम्पादित प्रथम पुस्तक को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही 
है परमात्मा से मेरी हार्दिक प्राथंना है कि उन्हें अधिक शक्ति और सामर्थ्य देँ 
तांकि वे निरन्तर साहित्य की सेवा करके उसे समृद्ध बनाते रहें | 

बा हजारी प्साद हिवेदी 


विषय-सूची 
प्रथम खण्ड 


( अवहद् का स्वरूप और कीर्तिलता का भाषाशास्त्रीय अध्ययन ) 

१--अवहद्द भाषा का स्वरूप ; १-२४ 

अवहद्द क्या है--अवहटद् और परवर्ती अ्रपश्न श--अवहद् मियिला- 

पश्रश नहीं है - अवहद् और पिंगल--अ्रवहद्ध और प्रान्तीय भाषाएँ:--- 

अवहद् और पुरानी हिन्दी--अवहद् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । 
२--अवहड्ट का काल निर्णय : २५-३१ 

हेम व्याकरण के अन्तःसाक्ष्य पर--उक्ति व्यक्ति प्रकरण और लोक 

अपभ्रश--मुग्पभोध औक्तिक और अवहद्द की अन्तिम सीमा 
३--अवहद् और देसिलवश्नन : ३२-३८ 

अपभ्रश और देशी का विवाद,--दे शी शब्द्‌« देशी भाषा 
४--अवहद की रचनाएँ ; ३६-४८ 

ग्रपश्रश के देश-सेद्‌- विद्यापति की फुटकल्न अवहट्ट-रचनाएँ--- 

चर्यागीत--गुजंर काव्य संग्रह की रचनाएँ--- रणमलछछुन्द---अवहद्न का 

का गद्य--उक्ति व्यक्ति प्रकरण--वश्रत्नाकर--आराधना--पृथ्वी 

चरित्र--अतिचार--सर्वतीर्थनमस्कारस्वन--भ्रवहद्द गद्य. की 

विशेषताएँ: । 


५--अ्रवहद् की मुख्य विशेषताएँ और उसका हिन्दी पर प्रभाव ; ४६-७५ 
अवहदे और हिन्दी--ध्वनि सम्बन्धी विशेषताएँ--पूर्व स्वर पर 
स्वराघधात--चतिपूरक दीधीकरण की सरलता--अ्रकारण सानुना- 
सिकता--सयुक्त स्वर--स्वर संकोचन ( ४४०४० (०0779८८४०7 ) 
अकारण व्यजन द्वित्व--रूप विचार--निविभक्तिक प्रयोग--चन्द्र 
विन्दु का कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग--परसर्ग--सर्वनाम-- 
क्रिया भूतकदन्त को सामान्य वर्तेमान के रूप में प्रयोग--दुहरी पूर्व- 
कालिका क्रियाएँ--संयुक्त क्रियु---सहायक्‌ क्रिया--वाक्य विन्यास--- 
शब्द समूह 
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६--की्विलतां की भाषा : ७६-१२८ 
अनुक्लेखन पद्ति--ध्वनि विचार--संयुक्त स्वर--सप्रयुक्त स्वर-- 
सानुनासिकता--अकारण. सानुनासिकता--व्यजन - रूप-विचार --- 
संशा--लिंग-- वचन-- कारक - विभक्तिलोप--परसर्ग--स्वनाम--- 
विशेषण--क्रिया--ल? प्रत्यय--झृदनन्‍्तज वर्तमान--अपूर्ण कृदनन्‍्त--- 
प्रेरशार्थक क्रिया--क्रिया्थंक संज्ञा--संयुक्तक्रिया--क्रिया विशेषण 
अव्यय--समास--वाक्य विन्यास - शब्द कोश 


द्वितीय खण्ड 


१--की तिलता का मूल पाठ और प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ. १-१० 
विभिन्न प्रतिया--छुन्दों की दृष्टि से पाठहशोध--भाषा और अर्थ की 
दृष्टि से पाठ-शोध 

२--की तिल्ता के आधार पर विद्यापति का समय १०-१७ 
लक्ष्मएसेन सम्बत्‌--तिथिकाल निर्धारण--डा० सुभद्र फ्लाकी स्थाप- 
नाएँ--लखनसेनि का हरि चरित्र विराट पर्व और विद्यापति। 

३--कीिलता का साहित्यिक मूल्याकन १८ र८ 
कीतिलता का महत्व--काव्य रूप--कथा और कहाणी--चित्रण की 
यथाथंता--कविकर्म और विद्यापति की शक्ति । 

४- कीतिलता मूल २६-६५ 

५--हिन्दी भाषान्तर--६६-८८ 

६--शब्द-सूची ८६ 

७--सहायक्‌ साहित्य ११६-१८ 


अथम खण्ड 


और कप ० 
अवहड भाषा का रकरूप और कीतिलता का भाषाशांश्रीय अध्ययन 


अवचहद् भाषा का स्वरूप 
अवहद्द क्या हे 


भाषा-शाक्त्रियों के बीच अवहद्द काफी विवाद का विषय रहा है। मिन्न- 
भिन्न विद्वानों ने कमी इसे मैथिल्ल अपभ्रश कभी संक्रान्तिकालीन भाषा और कभी 
पिंगल आदि नाम दिये हैं। यह विचारणीय है कि अवहद्द शब्द क्‍या है और 
इसका प्रयोग अब तक के उपलब्ध साहित्य में किस-किस रूप मे हुआ है। 

१. अवहद्द का सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरीश्बर ठाकुर के वर्णरत्ञाकर 
( १३२५ ई० ) में मिलता है। राजसभाओ में भाट जिन छुः भाषाओं का वर्णन 
करता है उसमे एक अवहड भी है : 


पुनु कटसन भाट, संस्कृत, पराकृत, अवहइ, पेशाची, शोरसेनी 
- मागधी, छुहु भाषाक तक्तज्ञ, शकारी आश्रिरी चांडाली, 
सावली द्वाविली, श्रौतकली, . विजातिया, . सातहु, 
उपभाषाक कुशलह । वर्यत्राकर ९४ ख। 
२. दूसरा प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ है । अपनी भाषा के 
बारे में विचार व्यक्त करते हुए कवि कहता है : 
सकय वाणी वुहअन भावद 
पाउंआ रस को मम्म न पावह 
देसिल वशञना सब जन मसिद्दा 
त॑ तेसन जम्पजो अवहद्ा 


|। 


कीतिंल्षता १११६-२२ 


३ तीसरा प्रयोग ग्राक्ृत-पैंगलम्‌ के टीकाकार वंशीधर ने किया है 
उनकी राय से प्राकृत पेगलम्‌ की भाषा अ्रवदृद्ट दी है। 


के 


पढम॑ भास तरंडो 
णाओ सो पिंगलो जञ्मइ (१ गाहा) 
टीका : प्रथमों भाषातरंडः अथम आद्यः भाषा श्रवहद्ध भाषा 
यया भाषया अरय॑ प्रंथोी रचितः सा अवहद भाषा 
बस्या इत्यथेः त...प्प पारंग्राप्योति तथा पिंगल 


$ ] कीर्तिलता और अवहद्द भाषा 


प्रणीत छुन्दः शाख' आययावहडट भाषारचितेः तद्गप्रन्थ 
पार॑प्राप्योतीति भावः सो पिंगल णाओ जञइ उत्कषंण बतते । 
प्राकृत पेंग्लंस्‌ पु० रे । 
४ चौथा प्रयोग सदेशरासक के रचयिता अहमाण ने किया है। 
अवहठु॒य सक्‍कय पाइयंमि पेसाइयंमि भाषाएं 
लक्खणहन्दाहरणे सुकइत॑ भूसियं जेहि 
सन्देशरासक, ६ 
इन चारों प्रयोगों पर विचार करने से पता चलता है कि अवहद्द का 
प्रयोग सब जगह अपम्रश के लिए, ही किया गया है। षट्मापा प्रसंग में सर्वन्न 
सस्क्ृत प्राकृत के पश्चात्‌ अपभ्रश का ही नाम लिया जाता है। षद्माषा का 
रूढ़ प्रयोग हमारे साहित्य मे कई जगह हुआ है। लोश्देव कवि को प्रशंसा मे 
मरव कहता है कि छम भाषाएँ उसके मुख मे सदैव निवास करती हैं।'* 
जयानक सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज की बड़ाई करता है और कहता है कि छः 
भाषाओ्रों में उसकी शक्ति थी।* ये छुः भाषाएँ कौन थीं। मरव के भ्रीकृंठ 
चरित की टीका से पता चलता है कि छः भाषाओरो में सस्क्ृत, प्रात, शौरसेनी, 
अ्पभ्र श, मागधी, पेशाची और देशी की गणना होती थीः 
संस्कृत प्राकृतं चेंव शूरसेनी तदुदभवा 
ततोषि भागधी आगूवत्‌ पेशाची देशजाअंपि व 
नवीं शती के सस्कृत आचार्य रुद्रट ने काध्यालकार में छुः भाषाओं के 
अरग में अपभ्रश को भी स्थान दिया है। 
प्राकृत संस्कृत मागध पिशाचभाषाश्च शौरसेनी 
षष्टोत्न भूरिमेदी. देशविशेषादपञ्नंशः । 
काव्यालंकार २।१ 
ऊपर के श्लोक की छः भाषाएँ ज्योतिरीश्वर के वर्णुरज्ञाकर के उदाहरण 
से पूर्णतया मेल खाती हैं। इन प्रसंगों से स्पष्ट मालूम होता है कि अपभ्र श को 
ही ज्योतिरीश्वर ने अवहद् कहा है। 


$. सुखे यस्य भाषाः पंडेघिशेरते (अ्रीकंड चरित : अन्तिमसर्रो) 
२. वाल्ये5पि लीला जिततारेकारि मीवांणवांहिन्युपकार कारि 
| ज्य॑न्ति सोमेश्वर ननन्‍्दँस्‍्थ षणुां गिरां शक्तिमतो यशांसि 
है पृथ्वी राज विजय ( प्र० स० ) 


अवहड भाषा का स्वरूप [५ 


विद्यापति और अरद्ददमाण ने संस्कृत प्राकृत और अवहद्द इन तीन 
भाषाश्रों की चर्चा की है। यह भाषात्रयी भी काफी प्रसिद्ध है । सस्क्ृत प्राकृत के 
साथ अपभश्रंश की तीन भाषाओं में गणना बहुत लोगों ने की है। 

भाषा के विकास क्रम में सस्कृत और प्राकृत के पश्चात्‌ अ्पश्रंश की 
गणना होती ही है। भामह, दंडी आदि श्रालंकारिको द्वारा प्रयुक्त भाषात्रयी 
में अ्रपश्रश को सदा तौसरा स्थान दिया गया है। बलभी नरेश घारसेन के 
ताम्रपात्र में भी तीन भाषाओं के क्रम में तीसरा स्थान ही अ्रपश्रश का है| इस 
प्रकार की भाषात्रयी के प्रसंग में संस्कृत प्राकृत के नामो के बाद अपकश्रंश का क्रम 
रूढ़ मालूम होता है। अतः विद्यापति की चोपाई और अद्दृदमाण की गाथा का 
अवहद्द शब्द भी इसी भाषात्रयी के क्रम को देखते हुए, अपश्र श के लिए ही 


व्यवदह्गत मालूम पड़ता है । 
इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है अ्रवहद्ध शब्द का प्रयोग अपभ्रेंश के अर्थ 


में ही हुआ है। अवहृद्द शब्द की तरह अपश्रश के द्योतक कुछ आर शब्दों का 
भी सम्धान मिलता है। अवव्भस, अवहंस, अवदृत्य आदि शब्दों के प्रयोग 
प्राचीन लेखकों की रचनाओं मे मिलते हैं | अवहृवंस शब्द का प्रयोग प्राकृत भाषा 
के एक कवि ने किया है। अपभ्रश काव्यत्रयी की भूप्ििका में श्री एल० बी० 
गाँधी ने आठवीं शताब्दी के उद्योतनसूरि की 'कुवल्लययमाला कहा! काएक उद्धरण 
दिया है, जिपमें अवहंस शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रश की प्रशसा करते 
हुए. कवि ने कहा है कि अपभ्र श शुद्ध हो या कि संस्कृत-प्राकव मिश्रित ही, वह 
पहाड़ी कुल्या की तरद्द अ्रप्रतिहतगति है तथा प्रणय कुपित प्रियतमा के संलाप 
की तरह मनोहर है।* इसी शब्द का प्रयोग कहीं अ्वव्भस के रूप में भी होता 
था ।* अपम्र श के दो सर्वभ्रेद्ठ कवियों ने इसी अर्थ मे श्रपश्रश शब्द के लिए. 
अवहंस और अ्रवहत्य का प्रयोग किया है । पुष्पदन्त कवि संस्कृत और प्राकृत के 


बाद अवहंस! का नाम लेते हैं।! प्रसिद्ध कलिकाल सर्वक्ष कवि खयमभू ने. 
अपनी रामायण में अवहत्थ शब्द का प्रयोग किया है ।* 


१, ता कि अतरहं्स होड ? ते सवकय पय उभय सुद्धासुद पथ सम तरंग 
रंगत वग्गिरं, पणय कुविय पियिमाणिनि समुल्लाव सरिस मणोहरमस्‌ । 


२. कि चि अवव्भंस कआ दा ! 
( अरुूफरे ड मास्टर द्वारा 3. 5, 0. /. 5. भाग १३-२ में उदुत ) 


३, सक्‍कक्‍य पायउ पुणु अवहसऊउ, ( महापुराण, सन्धि * कड्बक १८) 
४. अवहत्थे वि खलु यण णिरवसेसु रामायण १-४, दिन्दी काव्य धारा 


कै 


दे ] कीतिंलता और अवहद्द भाषा 


अरब हम यदि इन शब्दों के प्रयोगो के कालक्रम पर विचार करें तो एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। संस्कृत के आलकारिकों ने अ्रपश्रंश भाषा के लिए, 
सर्वत्र अपभ्रश” शब्द का प्रयोग किया या यह कि उनके द्वारा रखा हुआ यह 
नाम ही इस भाषा के लिए रुढ़ हो गया । किन्तु प्राकृत के कवियों ने इसे अवहस 
कहा। अ्रपश्रन श के कवियों पुष्पदत्त आदि ने भी इसे अवहस ही कहा । अवहड्” 
'कृहा अदृहमाण ने, प्राकृत पैगलम्‌ के टीकाकार वशीधर ने, विद्यापति और 
हि गवोग ने । इस आधार पर विचार करने से लगता है कि अवदृद्ट! शब्द 
प्रयोग केवल परवर्ती अ्रपश्र'श के कवियों ने किया | क्या इस श्राधार पर यह 
नहीं कृहा जा सकता कि परवर्ती श्रपश्र शा के इन लेखको ने इस शब्द का प्रयोग 
जान-बूक कर किया | अपभ्रंश या अवहस या बहु प्रचलित देसी? शब्द का भी 
प्रयोग कर सकते थे; परन्तु उन्होंने वेसा नहीं किया | इससे सहज अनुमान किया 
जा सकता है कि अवहद्ट शब्द पीछे का है और इसका प्रयोग परवर्ती अपभ्र श 
के कवियों ने पूवंवर्ती श्रपश्र श को तुलना में थोड़ी परिवर्तित भाषा के लिये 
किया | वंशीधर ने तो सस्कृत की टीका में सवंत्र अवहृद्द! ही लिखा, जबकि 
'सस्कृत में अपश्रंश या अपभ्रष्ट का प्रयोग ही प्रायः होता था । 
कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह प्रयोग जानकर हुआ और 
अपश्रष्ट” की भी भ्रष्टता ( भाषाशाञ्न की शब्दावली में विकास ) दिखाने के 
लिए, किया गया यानी इस शब्द के मूल में परिनिष्ठित श्रपश्र श के और भी 
अधिक विकसित होने की भावना थी | 


अवहद्द ओर परवर्ती अपभ्रंश 


....अवहष्ट! नाम परवर्ती अपमरंश के कंबियों की इच्छा से रखा गया हो या 
जजैस भी किसी कारण से इसका प्रयोग हुआ हो, इसको शब्दगत शक्ति इसे 
अपन श से भिन्न बताने में असमर्थ है। यह वस्तुतः परिनिठिष्त श्रपश्न'श की ही 
थोड़ी बढ़ी हुईं भाषा का रूप था और इसके मूल में पश्चिमी श्रपम्रश की : 
अधिकाश ग्रदृत्तियाँ काम करती हैं। परवरती अपभ्रश भाषा की दृष्टि से परि- + 
निष्ठित से भिन्न हो गया था उसमें बहुते से नए. विकसित तत्व दिखाई पड़ते : 
हैं। विभक्तियों के एक दम नष्ट हो जाने अश्वा खुत हो जाने के कारण अपभ्रंश : 
कॉल में: ही, परंसमी के प्रयोग आरंभ दी गया यो, उनकी संह्या इस काल में 

भीचके गई [ वोक्‍्य के स्थानंक्रमं से अर्थवोध की प्रणाली निर्विभक्तिक | 
“ अवोम का पर्सि्त थी; वह और "भी सबसे हुए। सर्वजौमी तथा क्रियापदों में । 








अवहद् भाषा का स्वरूप [ ७ 


बहुत सी नवीनताएँ दिखाई पड़ीं। इन सब को समष्टिगत रूप से देखते हुए यदि 
इस काल की भाषा के लिए. अपभ्र'श से भिन्न किसी नाम की तलाश हो तो वह 
नाम बिना आपत्ति के अवहह हो सकता है। जैसा पहले ही कहा गया, इस 
शब्द में.इस प्रकार के अर्थ की कोई ध्वनि न होते हुए भी उसके प्रथोक्ताओं के 
कालक्रम और उनकी भाषा की विशेषताओं को देखते हुए, यह नाम कोई बहुत 
अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस निबंध में हम इसी परवर्ती अपश्रश के 
लिए यह नाम स्वीकार करते हैं । 

हमारे विचार से अ्रवहृद्ट परवर्ती अपभ्र'श का वह रूप है जिसके मूल में 
परितिष्ठित अपश्रश यानी शौरसेनी है । व्यापक प्रचार के कारण इसमें कई रूप 
दिखाई पड़ते हैं। परवर्ती अपभ्र'श या अवहद्द मिन्न-भिन्न स्थानों की क्षेत्रीय 
भापाश्रों से प्रभावित हुआ है, जैसा हर साहित्य भाषा होती हे । उसके भीतर नाना 
क्षेत्रों के शब्द रूप मिले गे । चाहे पश्चिमी पूर्ची भेद भी कर सकते हैं, पर इन 
तमाम विभिन्नताश्रों के भीतर इसका एक ऐसा भो ढाँचा है जो प्रायः एक सा 
है । क्षेत्रीय भाषाओं का रण कभी-कभी बहुत गाढ़ा हो गया है, वहाँ इसके 
ढाँचे को देंढ़ सकना मुश्किल है। पर इससे पश्चिम से पूरब तक इसके व्यापक 
प्रभाव का पता चलता है। इसी अवहड् के बारे में हम आगे विचार करेंगे । अन्य 
ख्ोगों ने इसका कुछ भिन्न अर्थ भी किया हैँ वहाँ इस शब्द के स्थान पर भ्रम 
निवारण के लिए परवर्तों अ्रपश्रश का भी प्रयोग है। 
अपहड् मिथिलापश्रंश नहीं हे 

अवहद्द भाषा के समुचित शास्त्रीय अध्ययन के अभाव के कारण कुछ 
विद्वानों ने इसे मिथिलापश्रन॑|श मान लिया । इसके मसुख्यतया दो कारण थे। 
'पहला यह कि अब तक एकमात्र कीर्तिलता अवहद्द की प्रतिपाद्य सामग्री बनी हुईं 
थी । दूसरा कारण अवहद् शब्द के प्रयोग से सम्बद्ध है। विद्वानों को विश्वास 
था कि अवहृद् शब्द का प्रयोग अब तक केवल दों स्थानों म हुआ है । एक स्वय॑ 
विद्यापति ने कीर्तिलता में ही किया है दूसरा प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण- 
रनाकर भें मिलता है। ये दोनों प्रयोग निःसन्देह मैथिल कवियो ने किए. हैं, 
अतः विद्वानों ने इन प्रयोगों के आधार पर अवहड्द को मिथिलापभ्रश कह दिया। 
फिर भी जिन लोगों ने अ्वहद्द को मिथिलापश्रश माना है उनके तर्कों और 
कारणो पर समुचित विचार अपेक्तित है।, सर्व, प्रथम की्तिलता के मान्य 
सम्पादक डा० बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता की भूमिका मे कीर्तिलता को भाषा 
' को ( अर्थात्‌ अवहृद् को ) आधुनिक मैथिली ओर मध्यकालीन प्राकृव के बीच 
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की बताया ।'* दूसरी जगह उन्होंने कीतिनता के अपभ्रष्ट को मैथिल अपम्रश' 
कहना उचित समझता । * 
सक्सेना जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए कोई खास तथ्य नहीं 
उपस्थित किए। शायद उन्होंने इस विषय को विवादास्पद समझा ही नहीं 
अथवा उन्होंने कीतिलता की भाषा की प्रान्तीय विशेषताओं पर दृष्टि रखते 
हुए. यह चलता व्यक्तव्य दे दिया। कीर्तिलता की भाषा पर मैथिली कारग 
अवश्य है, परन्तु उसके मूल में शौरसेनी अ्रपश्रंश की प्रवृत्तियों हैं इसे कौन 
अस्बवीकार कर सकता है। कीर्तिलता की भाषा पर खास रूप से विचार करते 
समय हम इधर ध्यान आक्ृष्ट करेंगे। डा० उमेश मिश्र, डा० जयकान्त मिश्र 
ने भी कीतिलता की भाषा को मिथिलापशभ्रश स्वीकार किया है। इस दिशा 
में सबसे अधिक परिश्रम के साथ स्व० प० शिवनन्दन ठाकुर ने शअ्रध्ययन 
किया और उन्होंने अवहड् को मिथिलापश्रंश सिद्ध करने के लिए. बहुत से 
कारण गिनाए हैं |? कई अन्य विद्वान्‌ भी उनके तर्क और कारणों से सहमत 
हैं भ्रतः परीक्षा के लिए. उनके कारणों पर विचार आवश्यक है। 
शिवनन्दन ठाकुर ने अ्रवहद्ध को मिथिलापश्रश सिद्ध करने के लिए' 
निम्नलिखित कारण बताये हैं | 
१--अवह् के ग्रन्थों म ऐसे सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो द्ेमव्याकरण 
के अ्पप्रश अ्रध्याय से सिद्ध नहीं हो सकते | 
२--श्रवहट्ट कभी शौरसेनी अपभ्रंश नहीं हो सकता । इस प्रसंग में 
उन्होंने कौरतिलता के कुछ पद्म तथा पुरानी अपभ्रंश का निम्न 
दोहा उद्धुत किया है। 
जड़ कंवइ पावीसु पिंड अकिया कुडढु करीसु 
पाणीउ नवइ सराबि जिय॑ सब्वगों पदसीसु 
दोनों प्रकार के पद्मों की तुलना करते हुए. उन्होंने बताया है कि कीति- 
लता की 'थि! विभक्ति (वर्तमान अन्य पुरुष) तथा 'ल? ( भूतकाल ) विभक्ति का 
व्यवहार अपम्रंश में नहीं होता । सम्बन्ध की विभक्ति 'कः भी शअ्रपश्नंश में नहीं 
. पाई जाती । अपम्रश में 'पावीसु? 'करीस' 'पहसीसु? शब्दों की ( भविष्यत्‌ काल 9 
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ओर सरावि शब्द की 'इ” ( अधिकरण काल ) विभक्तियाँ कीतिलता में नहीं* 
पायी जातीं। पूर्बकालिक प्रत्ययः ओप्िपियु तथा ओप्पि, स्वनाम एडो तथा 
महु मिथिलापम्रश में नहीं पाये जाते । इस तरह माल्ूम होता है कि 
कीर्तिलता का अवहृद्द शौरसेनी अपभ्रश नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए: 
कि ऊपर का तक सुनीति बाबू के उस व्यक्तव्य के विरोध में दिया गया 
है जिसमे उन्होंने अ्रवहृद्द को शौरसेनी अपभ्रश का कनिष्ट रूप स्वीकार 
किया है । 
३--सत्रहवी शताब्दि के लोचन कवि की रागतरंगिणी के एक अश से 
यह पता चलता है कि मिथिलापश्रश भी एक भाषा थी श्रौर वह 
मध्यदेशीय भाषा अर्थात्‌ शौरसेनी से भिन्न थी | 
४--ब्रजबुलि जिसे सुनीति बाबू ने विचित्र पद्म में व्यवह्नत दुर्बोच 
भाषा कहा है और जिसमे पश्चिमी हिन्दी के रूपो के साथ बंगला 
ओर मैथिली का सम्मिश्रण बताया है, वस्तुतः प्राचीन मैथिली 
ही है। न्‍ 
( यहाँ प्राचीन मेथिली का अर्थ शायद मिथिलापश्र श से है। ) 
५--प्राकृतपपंगलम के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि अवहृद् कौन सी भाषा है ओर इस ग्रन्थ में अवहद्द के: 
उदाहरण हैं कि नहीं, क्योंकि इस ग्रथ मे अवहदइ शब्द की कहीं 
भी उल्लेख नहीं है । 
६--बाद में उन्होंने कीतिलता के कुछ संज्ञा स्वनाम, लिंग वचन 
विशेषण, क्रिया आदि रूपों को लेकर उनकी मैथिली रूपों सें 
तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कीतिलता की 


भाषा मिथिलापश्न श है। 
जब हम इन तकों पर विचार करते हैं तो यह कहते मुझे सकोच नहीं: 


होता कि सत्य की कसौटी पर ये बिल्कुल ही अप्रामाणिक और लचर सिद्ध होतें 
हैं। पहले तर्क के विषय में कोई भी पूछ सकता है कि हेम व्याकरण के 
अपभ्र'श अध्याय से सिद्ध होने का क्‍या मतलब । भविषयत्तकहा की भूमिका 
में गुणे ने बहुत से ऐसे शब्दों के उदाहरण दिए, हैं जो हेम व्याकरण से सिद्ध 
नहीं होते। परमात्मप्रकाश और योगसार में भी ऐसे उदाहरणो की भरमार 
है । जो हो, खुद शिवनन्दन ठाकुर ने अपने पक्ष के मडन के लिए एक भी 
उदाहरण नहीं दिया जो देस व्याकरण से तिद्ध न होते हों, श्रतः उस दिशा में 
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विचार की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अनुमान के आधार पर लगता 
है कि ऐसे शब्दों से उनका तालय या तो मैथिली के शब्दों से है या उन 
अपभ्र श शब्दों से है जो घिस कर दूसरा रूप ले चुके हैं। पहले ही कहा जा 
चुका हैं कि अवदृद्द चाहे वह पश्चिमी हो या पूवीं, उस पर विभिन्न प्रान्तों की 
बोलियों का प्रभाव स्पष्ट परित्षत्तित होता है। जहाँ तक अन्य शब्दों के विकसित 
या परिवर्तित रूप का सम्बन्ध है वे स्पष्ठतः श्रपश्रश के विकसित रूप हैं जो 
परवतीं श्रपश्न श॒में पूर्व॑वर्ती से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने कीर्तिलता 
के कुछ पद्म ओर “जइ केवइ पाबीसु? वाले दोहे की तुलना की है और सिद्ध 
किया है कि कीर्तिलता की भाषा शौरसेनी नहीं है। इस तुलना से स्पष्ट रूप 
से जिन बातों की ओर ध्यान जाना चाहिये था उधर विचार न करके और ही 
प्रश्न उठा दिया गया है। इस तुलना से तो स्पष्ट मालूम होना चाहिए था 
कि अपश्नश (पूर्ववर्ती) और अवहद् ( परवर्ती अ्रपश्न|श ) का क्‍या श्रन्तर है। 
खैर (यि विभक्ति का प्रयोग शौरसेनी में नहीं होता कीर्तिलता में होता है। 
कीर्तिलता में थिः विभक्ति का प्रयोग केवल १३ बार हुआ है जन्र कि अन्य 
पुरुष वर्तमान में सामान्य वर्तमान के होइ, कह आदि तिड्न्त क्रिया-रूपों का 
प्रयोग सैकड़ों बार हुआ है | कृदन्त से बने वर्तमान काल के रूपों का सामान्य 
वतेमान के रूप में भी बहुत प्रयोग पाया जाता है। उसी प्रकार ल (भूतकाल) 
विभक्ति का प्रयोग भी प्रादेशिक प्रभाव है। पूर्वी क्षेत्र में यह प्रवृत्ति सर्वत्र 
पाई जाती है | यह मैथिल की नहीं सम्पूर्ण मागधी अर्घभागघी-निस्तत भाषाश्रों 
की अपनी विशेषता है। यह सत्य है कि सम्बन्धी की 'क” विभक्ति शौरसेनी 
में पाईं जाती । कीतिलता में षष्ठी में प्रयुक्त परसगों में क के अलावा 
करे, को, करी, कर, का, को, के आदि रूप मिलते हैं। इसमें क और के 
मागधी प्रभावित हैं लेकिन बाकी सब शौरसेनी में मिलते हैँ कर, करी और 

तो ब्रज में पाये जाते हैं पर उनका मैथिल में मिलना असंभव ही है। पावीसु, 
करीसु आदि के रूपों के आधार पर भविष्य काल की विभक्तियों का निर्ंय 
करना मुश्किल है। कीतिलता में 'होसउ? 'होसइ”? के रूप में 'सः विभक्ति वाले 
रूप मिलते ही हैं। उसके अतिरिक्त ह? बिभमक्ति वाले रूप, जो शौरसेनी में भी 
हा हैं, बुज्किह, करिह, घरिज्जिह, सीमिहइ श्रादि पदों में देखे जा 
पकंते हैं । 

सार्राविं में अ्रधिकरण की 'इ? विभक्ति अवश्य है किन्तु यही 'इ* विभक्ति 
ही केवल शौरसेनी श्रयश्न श॒ में हो ऐसी बात नहीं है अधिकरण की विभक्तिं 'हिं? 
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ओर “इ' दोनों का अपश्र श में प्राचुय है| अ्रकारान्त शब्दों के साथ 'इ? का रूप 
ही 'ए? हो जाता है। इस “ए? रूप का प्रयोग कीपिलता मे सेकड़ों बार हुआ है । 
“हि? विभत्तियुक्त प्रयोगों का भी वाहुल्य है | पूर्व कालिक प्रत्यय श्रोपििणु तथा 
ओपि का प्रयोग कीतिलता में नहीं हुआ है। परन्तु पूर्वकालिक क्रिया के लिए, 
केवल ओपि और ओप्पिशु का ही प्रयोग शौरसेनी अपश्र'श में नहीं होता। 
वहाँ तो आठ प्रकार के प्रत्यय प्रयोग मे श्राते हैं ।* 
इ, इड, इवि, श्रवि 
एप्पि, एप्पिए, एवि, एविश 

कीर्तिलता में “इ? का प्रयोग बहुलाश में पाया जाता है| एड्ो तथा महु 
पश्चिमी अपम्र श में मिलते हैं और कीर्तिलता मे नही मिलते | एहो का ही 
रूप एहु (९२३७) कीर्तिलता में मिलता है और तुरू, तासु, तसु, जो केहु, काहु, 
जेन, जसु आदि बहुत से पश्चिमी अपश्र श के सर्बनाम कीर्तिलता के प्रति पृष्ठ 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी इस तुलना का कोई मूल्य 
नहीं और इसके आधार पर यह कदापि नहीं सिद्ध होता कि कीतिलता की भाषा, 
जिसे वे अवहड्द नाम देते हैं, शौरसेनी अपभ्र'श से कोई सम्बन्ध नही रखती । 

सन्नहवीं शताब्दि के लोचन कबि की रागतरगिणी का वह अश इस 
प्रकार है 

देश्यामपि स्वदेशीयत्वात्‌ प्रथमं॑ मिथिल्ापम्र शभाषयां 
श्री विद्यापतिनिवद्धास्ता मेथिलीगीतगतयः प्रदशन्ते । 

इस गद्याश से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लोचन कवि के मिथिला- 
अपभ्रश का तात्पय अवहद् से या कीतिलता की भाषा से नहीं है। उनका 
तात्पय स्पष्ट रूप से विद्यापति की पदावली से है | वे “मैथिलीगीत गतय४? कह 
कर ही इसे स्पष्ट .कर देते हैं | और वे देशी भाषाओं का वर्णन कर रहे थे इसी 
से उन्होंने 'देश्यामपि स्वदेशीयत्वात्‌? कहा | मैथिल्ष भाषा उनके लिए खदेशी 
थीं। अपमभ्र श शब्द का प्रयोग वेयाकरणों, लेखकों एवं कवियो ने बड़ी स्वच्छ 
न्दता से किया है। यहाँ अपभ्र श का प्रयोग मैथिली भाषा के लिए, ही हुआ है, 
जिसमें विद्यापति के पद लिख मठ, हैं। 

ब्रजबुलि का प्रचार मियिला में अवश्य था किन्तु वह प्राचीन मैथिली ही 
है इसे स्वीकार नही किया जा सकता | वस्तुतः ब्रजबुलि ब्रजमाषा और मेथिल का 





१, हेम | दार्४।रै३३, ४० । 
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समिश्रण है। और ब्रजचुलि के प्रसार से ह्वटी यह बात और भी स्पष्ट रूप से 
सिद्ध हो जाती है कि कनिष्ठ शौरसेनी अ्रपश्र श का सक्रान्ति युग में पूरे बगाल, 
मिथिला श्रादि पर फैल जाना मुश्किल नहीं है | “ब्रजबुलि इस बात क बद्योतक 
है कि एक बनावटी भाषा भी दूसरे प्रान्त में काव्य भाषा के रूप में किस प्रकार 
अहणण की जा सकती है ओर इसी से इस बात का भी प्रमाण मिलता हैं कि किस 
प्रकार शौरसेनी अ्रपश्रंश या अ्रवहृष्ट मध्यदेश के श्रलावा बंगाल आदि में छाया 
इुआ था । १ 

जहाँ तक प्राकृत पैंगलम्‌ की भाषा का सवाल है उसके ठटीकाकार ने उसे 
अवहृष्ट कहा है ।* यद्यपि उस अवहद्द का अर्थ शिवनन्दन ठाकुर का अ्रवहष्ट 
(मिथिलापश्र श) नहीं है । प्राकृत पैंगलम परवर्ती अपम्र शु का छत्छा 

अन्त में उन्होंने जो कीतिलता के कुछ रूपों और मेंथिली भाषा के रूपों 
में साम्य दिखाए हैं वे बहुत थोड़े हैं और उन्हें देशगत विशेषता मान लेने से 
दर्क समाप्त हो जाता है। ऊपर के विवाद का उत्तर विस्तार से इसीलिए देना 
पढ़ा कि उससे अबहद्ट को मिथिलापप्रश मानने के भ्रम का परिहार तो हो ही, 
साथ ही इसके मूल में पश्चिमी श्रपश्रश की प्रद्ृत्तियाँ है इसकी भी इल्की कलक 
मिल जाय । इसी तरह अ्रवहद्ट को केवल प्रान्तीय प्रभावों को देखकर श्रन्य 
क्षेत्रीय नाम नहीं देने चाहिए । 
अवहद्य ओर पिंगल 

कुछ लोगों का कहना है कि अन्रहद्ट पश्चिमी प्रान्तों में पिंगल नाम से 
प्रसिद्ध था । “खासकर राजस्थान में अ्रवहृद्ध पिंगल नाम से प्रख्यात था ओर 
स्थानीय चारण समान रूप से इस पिंगल और अपनी देशी भाषा डिंगल में 
'रचनाएँ: करते थे |” अवहद्य को इन प्रदेशों में पिगल क्यों कहा जाता था और 
/इस कथन का आधार क्‍या है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राकृत पेंगलम के 
'टीका कार ने पिंगल और अ्रवहद्ट का सहशार्थक प्रयोग श्रवश्य किया है; पर 

वहाँ भी इस अर्थ साम्य का कोई आधार नहीं बताया गया। प्राकृत पैंगलम में 

पिंगलाचार्य का नाम आया है | पिंगलाचार्य छुन्दः शास्त्र के शाता थे और उन्हीं 


4. डा० चर्जी, भ्रोरिजिन एंड डेवलपमेंट आव्‌ बेगांली लैंग्वेज पू० १०४ 
२. प्रथम. ..आथय भाषा अ्रवहद्ध भाषा.. आ० पै० गाहा $ टीका 
३. ओरिजिन एंड देबलप्मेंट आव बेंगाली लेंग्वेज़ १३२६, पृ० ११४. 
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के नाम पर यह शास्त्र पिगलशासत्र कहा गया तो क्या इस भाषा के नाम में भो 
उनके उसी प्रभाव को देँढा जा सकता है। भाषाविद्‌ लोगों के मत से पिंगल 
पुरानी ब्रज है। पुरानी ब्रज नाम अवश्य भ्रमात्मक हैं। शौरसेनी अ्रपश्र श के 
समान किसी श्रथभश्रंश से या उसी से ब्रज भाषा विकसित हुई | पुरानी ब्रज को 
यदि विकसित अपभ्र श [शौरसेनी] कहे तो शायद अनुचित न होगा । 
भिखारी दास ने काव्य निर्णय में षटभाषाओं की चर्चा की है जिसमे 
एक नाग भाषा भी है । | 
बज सागधी मिले श्रमर नाग जवन भाषानि 
सहज पारसीहु मिले षट्विधि कहत बखा नि 


काव्यनिणंय १।१५. 
इस नाग भाषा और पिगल से सम्बन्ध विचारणीय है। पिगलाचार्य 


नाग थे । प्राकृत को मिर्जा खाँ ने भी पातालबानी या नाग बानी कहा है। 
संस्कृत, प्राकृत और भाषा ( ब्रज ) के बारे में वे कहते हैं कि पहली यानी 
सहसकित? मे विभिन्न विज्ञान, कला आदि विषयों पर लिखी गई पुस्तकें मिलती 
हैं ॥ हिन्दओ का विश्वास है कि यह परलोक की भाषा है। इसे वे आकाशवाणी 
या देव वाणी कहते हैं। दूसरी पराकित! है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः 
राजाओं मत्रियों की प्रशला के लिए होता है और इसे पाताललोक की भाषा 
कहते हैं । इसीलिए इसे पाताल बानी या नाग बानी कहा जाता है |? इस तरह 
मिर्जा खाँ के इस कथम और भिखारी दास के “नाग भाषा? का कुछ अर्थ प्रतीत 
होता है । और लगता है कि ये दोनों लेखक पुरानी ब्रज या पिंगल के लिए यह 
प्रयोग करते हैं । पिगल का 'राजा मत्रियो की प्रशंसा के लिए प्रयोग होता ही 
था। इसे मिर्जा खाँ पराकित? भी कहते हैं। 'पराकित? शब्द से स्पष्ट है कि 
इस भाषा का तातपये मिजों खॉ उस भाषा से समभते थे जो संस्कृत और भाखा 
(ब्रज) के बीच की है, जिसका सम्मान साभन्तों के दरबारो में है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि इस भाषा को पराकित? कहना अ्रपश्न श की ओर संकेत 
करता है, खास तौर से परवर्ती अपभ्रश की ओर, जो भी हो, यदि पिगल का 
अर्थ पुरानी ब्रज यानी विकसित शौरसेनी अपश्नश द्वो है तो इसे अवहृद्! कहा 
जा सकता है। यदि यह राजस्थानो मिश्रित ब्रज का नाम है तो यह बहुत अ्रंशों 
तक अ्रवहद्ट के लिए अभिषेय नहीं हो सकता । 


नि था 


4. ए आमर अबू दि ब्रज, विश्वभारती कलकत्ता, १६३*. पु० ३७ । 


१४ ] कीर्तिलवा और अवहड भाषा 
अबहद ओर ग्रान्तीय भाषाएँ 


सन्‌ १६१६ में, जब से पं० हरप्रसाद शासत्री ने बौद्ध गान औ 
दोहा? नाम से अ्रउश्नश की रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित कराया, पूर्वी 
प्रदेशों में जैसे एक चेतना सी उठी और भिन्न-भिन्न भाषा भाषियों ने इसे अपनी 
अपनी भाषाश्रों के पूर्व रूप सिद्ध करने के लिए' प्रयत्न किया | एक ही चीज को 
शाह्नी,” चटर्जी" और विनयतोष भद्दाचाय प्रस्मत विद्वानों ने पुरानी बंगला कहा 
उसी को वाणीकान्त काकती* और बरुआ* ने पुरानी असमिया, प्रहराज* और 
प्रियारंजन* सेन ने इसे प्राचीन श्रोडिया कहा । डा० जयकान्त मिश्र” और 
शिवनन्दन ठाकुर* इसे. पुरानी मैथिली समझते हैं। राहुल सांकृत्यायन" इसे 
पुरानी मगही मानने के पक्ष में हैं। इन लेखकों के मत श्रोर उनकी स्थापनाएँ, 
भी बड़ी तक पूर्ण मालूम होती हैं और पाठकों के लिए सहसा यह निर्णय कर 
सकना दस्तर होता है कि ये वस्तुतः किस भाषा की रचनाएँ हैं | वस्तुस्थिति तो 
यह है कि ये किसी खास स्थान की भाषा की रचनायें नहीं हैं ये वस्तुतः परवर्ती 
अपभ्रश की रचनाएँ हैं जिनका रूप न्यूनाधिक रूप से सर्वन्न एक सा है और 
इसमें किसी भी सम्बन्धित भाषा-भाषी को अपनी भाषा के कुछ पुराने रूप दँद 
सकना कठिन नहीं है। इस स्थिति की यदि सम्यक्‌ मीमासा की जाय तो कुछ 
कुछ ऐसी बातें स्पष्ट हो जाती हैं जो अवहृद्द के रूप निर्धास्ण में भी सहायक 
होती है | पहली बात तो यह कि परवर्ती श्रपश्रंश की रचनायें ही आज की किसी 
भाषा के उद्गम और विकासक्रम को दिखाने का आधार हैं दूसरी ओर इनमें 
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१. बोझ गान ओ दोहा की भूसिका, कलकत्ता सन्‌ १६१६ । 

२. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अब बंगाली लैंग्वेज, १६९९, कलकत्ता 
पू० ३७८ से शे८३ | 

३, फारमेशन अचू आसमिज़् लैंग्वेज़ ए० म से ३ । 

४. बस्आ अली हिस्ट्री अब काम रूप ए० ३२१४ । 

४. ओोसेडिंग्स अब्‌ आल इंडिया ओरियंटल कान्फ़े स ९ दा भाग 

६, ला कमेमोरेशन वालूम २ पू० १६७ । 

, हिस्ट्री आवब मेथिली खिटरेचर । 

८. महाकवि विद्यापति छ० २०८ से २१६ । 

£, संगा पुरातलांक । 
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किसी एक ऐसे भाषा-रूप का हो सकना आवश्यक है जो इस विभिन्न भाषाओ के. 
सम्बन्धित रूपों का आधेय है | इस तरह इन रचनाओं मे एक और कुछ ऐसी 
प्रवृत्तियाँ हैं जो आधुनिक आये भाषाओ्रो के रूप-गठन के निर्णय में योग देती« 
हैं कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो अपश्रश के परिनिष्ठित रूप से मेल खाती हैं । 

पश्चिमी प्रदेश मे यह स्थिति थोड़ी भिन्न है ; परन्तु उसके मृल में भी' 
यहीं प्रश्न उठता है। पुरानी जूनी गुजराती, प्राचीन राजस्थानी अथवा प्राचीन 
गुजर आदि नामों के मूल में भी यही प्रवृत्ति काम करती है। पश्चिमी प्रदेश, 
परिनिष्ठित के उद्भव का प्रदेश है अतः यहाँ यह निर्णय करना भी कठिनः 
होता है कि इस में! किंतकेंक तत्व पश्चिम की अ्पश्रेंश विभाषाओं का है, कितना' 
प्रिनिष्ठित अपभ्रंश का । वस्तुतः कभी तो अपम्रश भाषा का ऐसा रूप पाते हैं 
जिसमे गुजराती-राजस्थानी दोनों के तत्व प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं इसे हम पुरानी 
गुजराती अथवा पुरानी राजस्थानी नहीं कह सकते | इसलिए डा० तेसीतरी ने 
दसवीं ईंस्वी शती से १२ वीं तक के काल को पिंगल अपभ्रश कहना पसंद किया: 
क्योकि उस अवस्था तक राजस्थानी और गुजराती के निजी चिन्ह प्राधान्य नही 
रखते । बाद की चार सौ वर्षों की भाषा को भी वे पुरानी राजस्थानी कहना ही 
अच्छा समभते हैं, क्योंकि उसमें गुजराती और राजस्थानी का कोई विभेद कर 
सकना कठिन था। सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६१६ के बीच समय-समय पर प्रका- 
शित उनके निबन्धों के स्पष्ट है कि वे अ्रपश्रृंश और पिंगल अपभ्रंश के भेद को 
स्वीकार करते हैं और वे इस विचार के पक्त में हैं कि उस समय एक व्यापक 
प्रदेश के अन्दर पिंगल अपम्रंश का प्रभाव था ।* परन्तु जब हम परवर्ती अपश्रैश 
के काल को भी स्वार्थ बस पुरानी राजस्थानी का काल कहते हैं तो वस्तुतः सत्य 
को एक पहलू को ही देखने के दोषी बनते हैं। ठोला मारूरा दृहा के सम्पादको 
के विचार में भी यही दोष है ।* गुजराती विद्वानो के पास अपश्रश की सामग्री 
सबसे अधिक है और उस पर उनका खत्व भी है, परन्तु एन० बी० दिवेतिया 
के कथन का सत्य स्वीकार्य होना चाहिए कि १५वीं शताब्दि से १५वीं तक के 
समय में एक विक्ृतमाषा जिसे हम कनिष्ठ अ्रपमश्नश कह सकते हैं, गुजरात और 
पूरे राजस्थान में प्रचलित थी | * 


4. इ'डियन एटिक्वेरी, १६१४-१६ (2,५४.)२ , 
२. ढोला मारुूरा दृहा पृ० १५९५, 
३, गुजराती लेंग्वेज एंड लिट्रेचर भाग १ छ० ४० ॥. 


न कीतिंलता ओर अ्रवहद्ट भाषा 


यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी दोनों प्रदेशों में शौरसेनी के व्यापक प्रभाव के 
कारण पूछे जा सकते हैं। पूर्वी अपभ्रश के अ्रत्यन्ताभाव का विपय भी 
विचारणीय है। इस पर हम आगे विचार करेंगे। 


“अवहृद्द ओर पुरानी हिन्दी 


यहाँ पर अपश्रंश का पुरानी हिन्दी नाम भी विचारणीय है। यह नाम 
सवंप्रथम पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने सुझाया । कुछ लोग समझते हैं कि गुलेरी 
जी अपभ्रंश को ज्यों की त्यों पुरानी हिन्दी कहना चाहते हैं| वे साफ कहते हैं 
“पुरानी, अपश्रश ससक्ृत और प्राकृत से मिलती है, पिछली पुरानी हिन्दी से ।६ 
विक्रम की सातवी से ग्यारहवीं तक अपभ्रश की प्रधानता रही | और फिर व 
पुरानी हिन्दी में परिणत हो गई । इसमे देशी की प्रधानता है। विभक्तियाँ घिस 
गई हैं, खिर गई हैं| एक ही विभक्ति (ह? या आह? कई काम देने लगी है। 
एक कारक को विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने जगा है। वैदिक भाषा की 
अ्रविभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली | किया पदों में माजन हुआ | 
- धनवती अपुत्रा मौसी से तत्सम शब्द भो लिए.।* इस शकार हम ने देखा कि 
गुज्लेरी जी केवल अ्पश्रंश और परवर्ती श्रपश्रश का भेद ही नहीं करते उसके 
श्रन्तर के आधार भी हृठते हैं | इस परवती श्रपश्रंश को वे पुरानी हिन्दी कहना 
चाहते हैं | इसलिए, यह समझना निराघार है कि वे समूचे अपभ्रश को पुरानी 
हिन्दी में खींच लेना चाहते थे । 
गुलेरी जी के इस मत पर दो दिशाश्रों में विचार हो सकता है। पहला 
व्यावहारिक दृष्टि से और दूसरा भाषा-शासत्र की दृष्टि से | पहली दिशा में कोई 
खास अ्रड़चन नहीं आती । वे चाइते हैं कि जिस तरह कविता की भाषा ग्रायः 
“सब जगह एक सी रही है। नानक से. लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की भाषा 
ब्रजमाषा कहलाती थी वैसे श्रपश्नंश (परवर्ती) को पुरानी हिन्दी कहना अनुचित 
.नहीं है ।?९ ग़ुज्ेरी जी के इस कथन पर आपत्ति न रखते हुए, भी कि यदि 
“छापाखाना, प्रान्तीय अभिमान और मुसलमानों का फारतसी अक्षरों का आमरह और 
“नव्रा प्रान्तीय उद्वोधन न होता तो हिन्दी अनायास ही देश भाषा बनी जा रही 
“थी, हम पुरानी हिन्दी नाम को बहुत उचित नहीं मान सकते व्यावहारिक दृष्टि से 
3. पुरानी हिंदी ए० ११, २. वही, ए्‌० ८ 
३. हीव, पृष्ठ ७ 
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यह नाम कोई बुरा नहीं है, पर वर्तमान समय में भाषावार प्रान्तों के होने के 
कारण न तो इस प्रकार के नाम की कोई आवश्यकता रह गई है और न तो इस 
मे कोई ऐसा तत्व है जो प्रान्तीयता के आग्रह को शान्त कर सके जो कभी-कभी 
हिन्दी को भी उतना बड़ा अधिकार देने में अवरोध पैदा करता है। 

“भाषा विज्ञान को दृष्टि से पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी आदि नाम 
यदि भेद को और पीछे खीचकर रखे हुए, हैं” तो पुरानी हिन्दी; जो खुद उस 
भेद का एक रूप है जो आधुनिक कार्य भाषाओं की दृष्टि से भारत के एक भू- 
भाग की भाषा है कहाँ तक सम्पूर्ण परवर्ती अपश्रंश के लिए. अभिभेय है ! 

इस प्रसंग में राहुल जी के विचारों पर भी ध्यान देना अप्रासंगिक न 

होगा । राहुल जी भी इस नाम से सहमत मालूम होते हैं पर उनका विचार इस 
घेरे मे सम्पूर्ण भारत को या सम्पूर्ण परवर्ती अपभ्रश के प्रभाव ज्षेत्र को लेने का 
नहीं है | “सूब्ा हिन्दुस्तान : हिमालय पहाड़ तथा पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, 
मराठी, तेलगू , श्रोड़िया, बगला भाषाओं से घिरे प्रदेश को आठवी शताब्दि की 
बाद की भाषाओ्रों को हिन्दी कहते हैं। इसके पुराने रूप को प्राचीन मगही, 
मैथिली, ब्रजभाषा, आदि कहते हैं और आज कल के रूप को सार्वदेशिक और 
स्थानीय दो भागों में विभक्त कर आधुनिक सार्वदेशिक रूप को खड़ीबोली और 
मगही, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अ्रवधी आदि को आधुनिक स्थानीय भाषाएँ: 
कहते | * 
*.. इस लम्बे उदहरण से स्पष्ट मालूम होता है कि राहुल जी पुरानी हिन्दी 
नाम केवल आज के हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश तक सीमित रखना चाहते हैं, परन्तु 
इसके विपरीत उन्होने हिन्दी काव्य-धारा मं जिस अपश्रंश साहित्य का संकलन 
किया है वह सम्पूर्ण उत्तर भारत और कुछ अंशों मे महराष्ट्र प्रदेश को भी 
घेरने वाला है | इसी से शायद उन्होंने 'काष्य धारा! की अवतरणिका में कहा 
लेकिन यह अभिप्र.य हरगिज नहीं है कि यह पुरानी भाषा मराठी आदि की 
साहित्यिक भाषा नहीं है | उन्हे भी उसे अपना कहने का उतना ही अधिकार है 
जितना हिन्दी भापा भाषियों को ।* 

इन तमाम तर्ब-वितकों और वाद-विवद को मिटा देने के लिए यह 
उचित जान पड़ता है कि इस भाषा को परवर्ती श्रपश्न श॒ या अवहद्द नाम देना 


१. राहुल, गंगा पुरातत्वांक पु० २३४। 
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उपयुक्त है और यह अवहद! नाम सम्पूर्ण उत्तरी भारत की संक्रान्तिकालीन माषा 
का एक मात्र उपयुक्त नाम हो सकता है क्‍योंकि ऐसा करने से “घुरानी” विशेषण 
युक्त भाषाश्रों का आपसी ऋूगड़ा समाप्त हो जाता है दूसरी ओर इसे बिना किसी 
भेद-माव के सब अपनी चीज मानने में भी संकोच नहीं कर सकते | 


अवहद्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


साधारणतया इस्बी सन्‌ की दशवीं शती से चौदहवीं तक के चार सौ 
वर्षों के लम्बे काल को विद्वानों ने हिन्दी का आदि काल कहा है, इस समय की 
प्रात रचनाएँ: अपने गुण और प्रकार के कारण बढ़े ही आकर्षक और प्रभाव- 
शाली साहित्य की सूचनों देती हैं। इस साहित्य की विभिन्न शैलियाँ, उसकी" 
सामग्री, और उसके तत्व हिन्दी के परवर्ती काल के साहित्य को नाना रूपों में 
प्रभावित करते रहते हैं । अपने इस साहित्यिक वैशिष्स्थ के कारण इस काल के 
साहित्य की श्रेष्ठता तो निःसदिग्धि है ही, इस साहित्य की भाषा भी अपनी अलग 
महत्ता रखती है । साहित्य के क्षेत्र में सिद्धों, निगुणियों सन्‍्तों एवं इतर प्रकार के 
लेखकों की रचनाओं के परस्पर विरोधी रूपों को देखते हुए सहसा उस काल का 
अध्येता बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है और उसे यह निर्णय करना कठिन हो 
जाता है कि इन विचित्र काव्यरूपों एवं काव्य-बस्तुओं के वास्तविक अध्ययन के 
लिए, वह किन सामाजिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को सम 
जिनके मूल में इनका वास्तविक समाधान मिल सकता है। उसी प्रकार इस काल 
की भाषा के विद्यार्थी के सम्मुख भी कुछ ऐसे टेढ़े प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनके 
उत्तर के लिए; उस पूरे काल की सास्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य हो 
जाता है। 

अवहृद्ट भाषा के मूल में शौंरसेनी श्रपश्रंश है इसे स्वीकार कर लेने 
पर यह प्रश्न उठता है कि वह पूर्वी प्रदेशों में भी साहित्य-माध्यम क्‍यों स्वीकृत 
हुआ जब कि उस प्रदेश में मागघी अपभ्रंश को यह स्थान मिलना चाहिए था । 
इसी तरह भाषा सम्बन्धी बहुत से प्रश्न जैसे अवह्द और शअ्रम्य देशी भाषाश्रों 
का सम्बन्ध, तत्सम शब्दों की भस्मार का कारण, फारसी शब्दों का आगमन, 
गद्य का प्रचार ओर उसका रूप आदि, उत्तर की- अपेच्ता रखतें हैं। इन प्रश्नों 
का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम इस काल की सामाजिक 
स्थिति के आलोक में इन्हें समझमने-की” कोशिश न करें | 

आदिकाल की जो के स्प्री प्राप्त है बट मध्यप्रदेश की महींहै इस पर 
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कई विद्वानों ने विचार किया है और उसके कारण भी बताये हैं। वस्तु स्थिति 
वो यह है कि गुजरात और राजपूताना को छोड़कर समूचे उत्तर भारत में ऐसी 
सामग्री का अत्यन्तामाव है जिसे हम आषा विषयक अध्ययन का आधार बसा, 
सके। काव्यरूपो तथा तत्कालीन विचारधारा के अध्ययन के लिए; तब भी इन्हें 
बहुत अशो तक उपयोग की वस्तु समझ सकते हैं किन्तु भाषा के लिए तो ये 
त्याज्य सी हैं। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल की सामग्रियों के परिरत्षण 
के तीन साधन बताए, हैं । १, राज्याश्रय पाकर २, सुसंगठित घर्म सम्प्रदाय का 
आश्रय पाकर मठो विहारों आदि के पुस्तकालयों मे संरक्षित होकर ३. जनता का 
प्रेम और प्रोत्साहन प्रकर।* भाषा को ध्यान में रखते हुये जनता द्वारा 
रक्षित पुस्तकें पूर्णतया व्यर्थ हैं क्योंकि उनके रूप रासों या आल्ह काव्य से अधिक 
शुद्ध नही मिल सकते । धर्म-सम्प्रदायो ने भी प्रायः रक्षा का कार्य किया, परल्तु 
इनमे कभी कभी भाषा को स्वाभाविक रूप मे न रखकर उसे अधिक आर्ष और 
पुरानी बनाने का लोभ भी दिखाई पड़ता है और इसमे जैन लेखको की रचनायेँ 
बहुत अंशों में शुद्धता का श्राधार होते हुए भी, ग्रहीत होती हैं । सबसे प्रबल 
सरक्षण के साधन राजवाड़े रहे हैं जिनकी स्थिति के साथ साथ थी इस प्रकार के 
रक्षण की भी स्थिति समझी जा सकती है। ह 
इस काल की सबसे प्रधान घटना मुतलमानों का आक्रमण है। भाषा- 

शात्तरियों का एक दल यह मानता है कि भाषा सामाजिक या राजनैतिक परिवर्तनों 
के साथ ही परिवर्तित नहीं होती क्योंकि यह समाज के किसी खास वर्ग की वस्तु 
न होकर पूरे समाज की वस्तु होती है और इसका निर्माण समाज की सैकेड़ों 
पीढ़ियों के योगदान से सम्पन्न होता है| परन्तु राजनैतिक घटनायेँ समाज में जो 
संघर्ष की स्थिति पंदा करती हैं उससे कई प्रकार के परिवर्तन जो शान्ति काल मे 
अपनी स्वाभाविक गति से धारा के समतल पर धीरे धीरे होते रहते हैं, वे आलो- 
डृन के कारण विक्षुब्ध होकर बड़ी तीजत्रता से आरम्भ होते हैं और वे ऊपरी 
स्तर पर दिखाई पड़ने लगते हैँ । राजवाड़ों के द्वटने, नई व्ययस्था के आरोप्रग 
तथा जनता के विखरने से साहित्यिक भाषा के अन्दर कई प्रकार के परिवर्तन 
हो जाते हैं। शब्द-समूह का विकास तो अपरिहार्य घटना होती है इसके 
, अतिरिक्त देशी प्रयोग तथा विभिन्न विभाषाओं के बहुत से तत्व भी ग्रहीत हो 
जाते हैं | इसका बहुत बड़ा प्रभाव भाषा की गठन परु न पड़ता हो, परन्तु भाषा 
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की बहुत सी समस्याञ्रों के मूल में इन घटनाओं का हाथ होता है और कभी 
कभी उनके सुलभाव में भी ये योग देती हैं। चटर्जी के इस कथन में विश्वास 
न करने का कोई कारण नहीं कि यदि मुसलमानों का श्राक्रमण न छुआ होता तो 
आधुनिक आयभाषाओं के विकास क्रम में कम से कम एक शताब्दी का अ्रन्तर तो 
पड़ता ही |” 

मुसलमानों का आक्रमण पश्चिमी प्रदेशों पर होता अ्रवश्य रहा किन्तु 
गुजरात, राजस्थान तक के प्रदेश प्राय: इस काल में श्रभेद्य रहे | हमले हुए 
मुसलमानों को जीत भी मिली, परस्तु सामना कुछ ऐसा समानता का रहा कि 
ग्रभाव नहीं पड़ सका | मध्यदेश में कुछ काल के लिए अराजकता अवश्य दिखाई 
पड़ी परन्तु गाहड़वारों के प्रभुत्त के पश्चात्‌ बहुत कुछ शान्ति सी रही | इस 
प्रदेश में बाहरी आक्रमणों की अपेक्षा आन्तरिक युद्धों का प्राधान्य था और 
अपभ्रृंश अपने मूल प्रदेश की सामन्ती संस्कृति की श्रभिव्यक्ति का एकमात्र 
सबल माध्यम था जिसमें वीरता और »श्ञार के बढ़े द्वी अछूते और सजीव भावों 
का अकलन हो सका | 

मुसलमानों के आ्राक्रमण के कारण और भीतरी शन्रुश्रों से सदैव युद्धरत 
रहने के कारण इस जाति के साहित्य में वीरता का श्रदूभुत वर्णन मिलता है। 
इस काल का श्रपश्र श का परवर्ती रूप रूढ़ हो चुका था और जन श्रपश्र'श या 
देश्य अ्रपश्न श से मिला छुआ एक रूप प्रबल होने लगा था। इस काव्य भाषा 
को लोगों ने पिंगल भी कहा है जो काफी प्रचलित थी | इस भाषा में केवल 
चारख ही नहीं राजा और सामनन्‍्त भो कविताएँ करना गौरव की वस्तु समभते थे । 

राजपूत राजाओं का ब्राह्मण धरम से सीधा लगाव था और बौद्ध धरम की 
प्रतिक्रिया का जो जोश ह्ष के बाद से आरम्भ हुआ उसने संस्कृत भाषा, पुराण 
आदि घर्म ग्रंथों के आधार पर लिखे गये काव्यों और अतीत युग के यश-विधान 
को बढ़ा प्रेरित किया। फलखरूप इस पुनर्जागरण के कारण भाषा में तत्सम 
शब्दों का प्राघान्य बढ़ने लगा । विद्वानों को बड़ा श्राश्वय सा होता है. कि दसधीं 
शताब्दी से चौददवी तक के इस साहित्य में सहसा इतना बड़ा तत्सम-प्रेम कहाँ 

,सि पैदा हो गया। मुसलमानों के श्राक्रमण की प्रतिक्रिया से जनता अ्रपनी सस्कृति 

हम आर कुकी और उसमें यह प्रश्नत्ति बढ़ी, एक कारण हो सकता है यद्यपि 
बहुत प्रधान कारण नहीं है। इन कारणों के मूल में भक्ति आन्दोलन, पौराणिक 


तर 
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चरित्रों को आधार पर काव्य प्रणयन, ब्राहैण धर्म का पुनरुत्थान आदि बहुत सी 
प्रवृत्तियों मानी जा सकती हैं । 

इस काल भी भाषा में फारसी शब्दों की भी बहुलता है। इसका कारण 
निश्चित रूप से मुसलमानों का सम्पर्क ही है। ये शब्द हमारी भाषा में बहुत 
कुछ भाषा के रूप के कारण परिवर्तित होकर आए, | 

ऊपर पश्चिमी क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति के प्रकाश मे शौरसेनी 
अपभ्र श के विकास की बात कही गई। हमें इसके साथ ही बनारस के पूर्वी 
प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना है । महमूद के अन्तिम आक्रमणो 
से बनारस का कैसे पतन हुआ यह तो, बाद की वस्तु है। जिस समय राष्ट्रकूट 
दक्षिण मे अपने साम्राज्य की ज़ीव रख रहे थे करीब उसी ८वीं शताब्दी के आस 
पास बंगाल में पालवशी राजाओं ने अपने राज्य की नींव रखी । पालवंशी राजाओं 
के पहले बगाल अराजकृता, राजनैतिक कुद्दाता और छिन्न भिन्न अवस्था मे पड़ा 
हुआ था | इन बौद्ध राजाश्रों के राज्य काल में बंगाल मे संस्कृत की अ्रपेत्षा 
लोकभाषा को बल मिलना अनिवाय था । किन्तु पालवशी राजाओं के राज्यकाल 
मे कला संस्कृति और दर्शन की पर्यास उन्नति हुईं | उनके बनवाए, हुए, विद्यर 
बौद्द विद्याश्रों के केन्द्र बने रहे। पालवशी शासनकान मे ही विद्वानों की राय दै 
कि सहजिया सम्प्रदाय के सिद्धों का साहित्य बना। इसी समय नवोदित शैव 
सम्प्रदाय के योगियों ओर नाथों का भी प्रभाव बढ़ता रहा | सिद्ध साहित्य की 
अमूल्य सामग्री का पालवशी राजाओं के काल में निर्मित होना असंभव नहीं हैं, 
परन्तु हमारे पास 'बौद्ध गान श्रो दोहा! नाम से जो साहित्य मिलता है उसे भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर पालवंशीय शासन काल तक खींच ले जाना 
मुश्किन है। दोहा कोश की भाषा को किसी प्रकार ग्वारह॒वीं शताब्दी के आस 
पास मान भी लें किन्तु गानों की भाषा को तेरहवीं चौदहवीं के पहले मानने का 
कोई भाषा वैज्ञानिक कारण नहीं मिलता । वस्तुतः ये गान अ्रवहद्ट या परवर्ती 
अपभंश काल की रचनाएँ हैं जिनमे पूर्वी प्रभाव की स्पष्ट है। गानों की भाषा 
को प्रसिद्ध विद्वान राखालदास बैनर्जी चौदहवीं शताब्दी के पहले का मानने के 
लिए तैयार नहीं है।" इसके बारे में हम अगले अध्याय में विचार करेंगे 
यहाँ इतना ही कहना है कि पालवशीय शासन काल का मागधी श्रपश्नंश का कोई 
खास साहित्य प्राप्त नहीं होता । 


१, राखाल्दास बैनर्जी का निबन्ध 'श्री कृष्ण कीत॑न! की भूमिका । 
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बिहार मिथिला और उत्कल में जब कि अपनी किसी खास भाषा का 
आदुर्भाव भी नहीं हुआ था, सेनवंशीय शासन काल में बंगाल के लोगों ने 
अपनी बोलियों का विकास किया? ये बोलियाँ मागधी अश्रपश्रश की ही किसी 
विमाषा से सम्बद्ध हो सकती हैं ऐसा सोचा जा सकता है, परन्तु इतना सत्य है 
कि “बंगाल के लोगों ने अपनी बोलियों का विकास किया? कह कर विद्वान्‌ 
लेखक ने यह सकेत तो कर ही दिया है कि उसके सामने इस भाषा के विकास 
क्रम को दिखाने के लिए मागघी सम्बन्धी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। 
इसी से चर्यागीत को ही बोलियों के विकास का आधार मानना पढ़ता है | 
इसका बहुत कुछ राजनैतिक कारण ही है। ११६७ में शायद पूर्वी 
प्रदेशों के लिए सबसे बड़ा अनिष्टकारी वर्ष था जब वखत्यार का बेटा मुहम्मद 
खिलजी विहार को चीरता चला गया। इसका वर्णन सुलतान नासिरुद्दीन 
महमूद के प्रधान काज्ञी मिनहाज़-ए-सिराज ने अपने इतिहास ग्रंथ तवकात-ए- 
नासिरी में बढ़े विस्तार से किया है। हत्या और अ्रन्य घटनाओं ने पूरे प्रान्त 
से शिक्षा और संस्कृति का नाश कर दिया। विद्वानों की या तो हत्या कर दी 
गई या तो वे भाग कर नैपाल की ओर चले गए.। वे अपने साथ बहुत से 
हस्तलिखित ग्रंथों की पॉंडुलिपियाँ भी लेते गएः। इस तरह एक गौरघशाली 
साहित्य परम्परा का अन्त हो गया। मगध जो पूर्वी भारत का वास्तविक (काक- 
पिट) या रणस्थल कहा गया है, अ्रनवरत तुर्क पठान और मुगल्लों के युद्धों का 
देन्द्र बना रहा" बंगाल भी इस हमले से नष्ठ-भ्रष्ट हो गया । 
मुसलमानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप पूर्वी परान्तों में एक ओज ओर 
घीरता की लदर आई | मुसलमान आक्रमणकारी सम्पुणं उत्तर भारत के श्नु 
थे। भारत में उनके सबसे बड़े शत्रु राजपूत राजे थे । वस्तुतः धर्मोन्‍्माद में 
उठी मुसलमानी तलवार का पानी कहीं सूखा तो राजस्थान की मंझ्भूमि में | 
पश्चिमी प्रान्तों में इन मुसलमानों के खिलाफ जो जोश उमड़ता था उसका 
प्रतिविम्त्र कहीं दिखाई पड़ा तो शौरसेनी श्रपश्रैश में | बीरों के तलवारीं की 
भनभनाहट, उनके बीरतापूर्ण यश के लिए गाई कविताओं की गँज, शौरसेनी 
अपभ्रश के माध्यम से देश भर में मुखरित हों रही थी | गुजरात से क्षेकर 
'४गाल तक शौरसेनी अपश्र श के प्रसार में राजपू्तों के चरित्र, उनकी वीरता 
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ओर उनके प्रभाव का तो जोर था ही साथ ही देश के बाहर शत्रु के प्रति 
एक घुणा की भावना भी थी जो अपने अन्दर वीरता का सचार करती थी। 
दूसरे उस काल की कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जो समर्थ काव्य रचना का 
उचित माध्यम बन सके ।*? शौरसेनी अ्रपश्र श से मिलती जुलती एक भाषा 
नवीं शताब्दि से लेकर बारहवीं शताब्दि तक उत्तर भारत के राजपूत राजाश्रों 
की राज-सभा में प्रचलित थी और, राज-सभा के भाठों ने उसे उन्नत रूप 
दिया । उन राजाशओ्रों के प्रति श्रद्धा ओर सम्मान दिखाने के द्विए, गुजरात 
तथा पश्चिम पंजाब से लेकर बगाल तक सारे उत्तर भारत में शोरसेनी अपभ्र श 
का प्रचार हो सया ओर वह रफ़्ट्रभाषा हो गई। इसमें सन्देह नहीं कि वह 
शिष्टभाषा थी और कविता के लिए अ्रति उपयुक्त समझ्की जाती थी । भारत के 
अन्यान्य प्रान्तों मे भाठों को यह भाषा सीखनी पड़ती थी और इसी में काव्य 
रचना करनी पड़ती थी ।* 

वस्तुतः शौरसेनी श्रपश्र श का प्रभाव इतना व्यापक था कि समाज का 
प्रत्येक शिष्ट व्यक्ति, कवि, प्रचारक, सिद्ध या साधु इसी भाषा के माध्यम से 
अपने विचारो को व्यक्त करता था। बंगाल के सिद्धो की रचनाएँ, इसी भाषा 
में हुई । इसी में विद्यापति की कीतिलता लिखी गई । 

मुसलमानों के आक्रमण से एक ओर मागधी श्रपश्रश को क्षति 
हुई दूसरी ओर शौरसेनी को बल् मिला। बोदकाल में यों ही अर्धमागघी 
के सामने मागधी का प्रचार न हो सका और वह नाटक तक में नीच पात्रों 
की ही भाषा रहने का गौरव पा सकी | शायद बाद से कुछ विकसित हो पाती, 
किन्तु मुसलमानी आ्रक्रमण ने उससे यह अवसर भी छीन लिया और इस प्रदेश 
में राष्ट्रभाषा के रूप में शौरसेनी ही स्वीकार कर ली गई । 

मिथिला और बंगाल में कुछ विकास की सम्भावनाएँ थी, परन्तु वहाँ 
भी संस्कृत को ही राज्याश्रय मिला। मुसलमानी आक्रमण से मिथिला बची 
रही पर वहाँ हिन्दू संरक्षण ने सस्कृत के विकास में अधिक प्रयत्न किया। 
“कुलीनतावाद? के समर्थक सेन राजाओं के राजत्व में घोयी, जयदेव ऐसे संस्कृत 
कवियों को तो आश्रय मिला, पर अपभ्रश के उत्थान की कोई संभावना वहाँ 
नहीं दिखाई पडी। 

इस प्रकार ऊपर कथित ऐतिहासिक परिस्थितियों के संक्रान्ति काल | 
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में यदि भाषा की स्थिति देखी जाय तो चार बातें स्पष्ट रूप से कही जा 
सकती हैं । 

१. शोरसेनी अपभ्रश राजनीतिक और भाषा वैज्ञानिक कारणों से 
राष्ट्रभाषा का रूप ले रहा था । उसी का परवर्ती रूप ईसा की ग्यारहवीं शती से 
१४वीं तक उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा बना रददां। यह श्रवहद्द थोड़े 
प्रान्तगत भेदों के अ्रलावा सर्वत्र एक सा ही दें । 

२. इस काल में श्रपश्रनश की विभिन्न बोलेियाँ विकसित होने लगीं 
और उनमें से बहुत श्रवहद्ध के अन्त होते होते यानी १४०० के आस पास 
समर्थ भाषा के रूप में साहित्य का माध्यम स्वीकार कर ली गई | 

३. इस काल की भाषाओं से मुसलमानी श्राक्रम्ण के फरवरूप फारसी 
के शब्दों की भरमार दिखाई पड़ती है । 

४. हिन्दुत्व के पुनर्जागरण के कारण सस्कृत तत्सम शब्दों का ग्राचुये 
मिलता है। 
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अपभ्रंश और अवहृद्द के बीच कोई निश्चित सीमा-रेखा खीच सकना 
मुश्किल है| गुलेरी जी कहते हैं कि अपश्र श कहाँ समाप्त होती है और पुरानी 
हिन्दी कहाँ आरम्भ होती है, इसका निर्णय करना कठिन किन्तु रोचक और बड़े 
महत्व का है । इन दो भाषाओं के समय और देश के बारे मे कोई स्पष्ट रेखा 
नही खींची जा सकती ।* विद्वानों का विचार हैं कि हेमचन्द्र ने जिस अपश्रश का 
व्यकरण लिखा, वह मर चुकी थी ।* तेंसीतरी ने कहा कि वह भाषा जीवित नहीं 
थी | परन्तु तेसीतरी ने इसके लिए कोई कारण नहीं दिया। इस दिशा मे श्री 
दिवेतिया ने भी विचार किया है और उन्होंने कुछ बड़े ही मनोरंजक करण टढे' 
हैं। हो सकता है कि उनके कारण बड़े ठोस न हो, परन्तु उनसे कुछ प्रकाश 
तो पड़ता ही है। दिवेतिया के तीन कारण इस प्रकार हैं ।* 

१, हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अन्तःसाक्ष्य पर कहा जा सकता है 
कि अपभ्र श प्रचलित भाषा नहीं थी। हेमचन्द्र ने श्रपने व्याकरण के द्वितीय 
चरण मे १७४ व॑ सूत्र पर जो वार्तिक लिखा है वह उस प्रकार है । 

भाषाशब्दाश्व | आहित्थ । लल्लक्क | विडिर ....इत्यादयोः महाराष्ट्र 
विदर्भादिदेशप्र सिंह लोकतो5वगन्तव्याः । क्रिया शब्दाश्व अवसासइ । फुफुल्लड। 
उपफालेड इत्यादयः । अतएव कृष्टघृष्ट वाक्यविद्वत वाचस्पति विष्टरश्रवस प्रचेतस 
प्रोक्तमोतादीनां क्विवादिप्रत्ययान्तानां चाग्निचित्‌ सोमत्सुग्लसुम्लेत्यादीनां पूर्व 
कविभिरप्रथुक्तानां प्रतीतवेषम्यपरः प्रयोगो न कतैव्यः शब्दान्तरेरेव तु तदर्थोसिधेयः । 
यथा कृष्टः कुशल । वाचस्पतियु रु । विष्टरश्नवा हरिरित्यादि । 

भाषा-शब्द से यहाँ हेमचन्द्र का तात्पय प्राकृत शब्द नहीं बल्कि भिन्न 
भिन्न प्रान्तो से प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से है। शब्द अ्रतीतिवैषम्य पर/ इस 


4. पुरानी हिन्दी, ए० ११ । 

२. तेसीतरी, इंडियन एटिक्वेरी १8१४ 0. ५४. 7२ ( [700- 
60००७ ) 

३. एन० वी० दिवेतिया, गुजराती ल्ेग्वेज़ एंड लिटरेचर पृ० २--२ | 
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बात का संकेत करता है कि हेमचन्द्र के काल में प्राकृतें जनभाषा नहीं रह 
गई थी । 


२. दूसरे प्रयाग के उन्होंने हेमचन्द्र के व्याकरण के ८-१-२३१ सूत्र की 
टीका से उद्धरण दिया है। 


प्राय इत्येव | कई । रिऊ । एतेन अकारस्यथ आप्तयोक्तोंपवकारयोथरस्मिकृते 
श्रतिसुखसुत्पथते स तन्न कार्यः । 

यदि कहीं सूत्रों में आपस में ही मतान्तर मालूम हो और कोई उचित 
मार्ग न प्रतीत हो तो 'श्रुतिसुख” को आधार मानना चाहिए।। यह प्रमाण पहले 
का पूरक दी है क्योंकि श्रुतिसुख की आवश्यकता तो वहीं होगी जहाँ 'पूर्वकवियों' 
के उदाहरणों से काम न चल सकेगा । अ्रगर प्राइझतें वास्तव में जनभाषा होतीं 
तो हेमचन्द्र आसानी से लोक प्रयोग” दे सकते थे | 


पूर्वकविप्रयोग, प्रतीतवैषम्य ओर श्रुतिसुम्ब का प्रयोग निश्सन्देह 
प्राकृत भाषाश्रों के बर्यनों में आया है श्रतः उसका सीधा सम्न्ध अपकश्रश से 
नहीं माना जा सकता, परन्तु देमचन्द्र के अनुसार प्राकृत के अन्तर्गत आठवें 
श्रध्याय की सभी भाषाएँ आती हैं जो एक के बाद एक दूसरे की प्रकृत मानी जाती 
हैं। इसलिए इस पूरे प्रमाण को प्राकृतों के साथ ही साथ श्रपश्र॒श के लिए 
भी मान सक्षते हैं । दूसरे हेम चन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में कहीं भी श्रपश्रंश 
को “भाषा! नहीं कहा हैं और न तो उसे लोक भाषा ही कहा है श्रतः भाषा 
शब्दः और “लोकतो श्रवगन्तव्या? आदि का श्रर्थ दूसरा ही है। हेमचन्द्र तो 
अपश्न/श का या तो श्रपश्नश या शौरसेनी, मागधी, शआरादि नामों से पुकारते 
रहे हैं | 


तीसरे प्रमाण के लिए दिवेतिया ने प्राकृत दृवाश्रय काव्य ( कुमारपाल- 
चरित ) के आधार पर यह तर्क दिया है कि यहग्र॑ंथ प्रकारान्तर से प्राकृत 
व्याकरण के सूत्रों के उदाहरणों के लिए लिखा गया है इसमें श्रपश्र'श भाग के 
“ल्षिए भी उदाहरण मिलते हैं। यदि वस्तुतः अपभ्रंश लोक भाषा थी तो उसके 
व्याकरशिक नियमों के उदाहरण इस तरीके से बनाने की कोई जरूरत नहीं थी । 


हेमचन्द्र के समय में अपभ्रंश जनप्रचलित भाषा नहीं थी इसे सिद्ध 
करने के लिए ऊपर दिए गए प्रमाणों की पुष्टि पर बहुद जोर नहीं दिया जा 
सकता | फिर भी हेमचन्द्र के काल तक अपभ्रश लोक भाषा नहीं थी इतना तो 
प्रमोखित केतु ही है । देम॑चन्द्र ने स्वैयं अपने काव्यानुशासन में दो प्रकार के 
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अपभ्रशो की चर्चा की है। पहली शिष्ट भाषा जो साहित्य के लिए प्रयुक्त होती 
थी और दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश भाषा जो जनता के इस्तेमाल की चलती फिरती 
भाषा थी | परिनिष्ठित श्रपश्र श संस्कृत और ग्राकृत की भाँति शिष्ट जन की 
भाषा हो गई थी और भाषा शास्त्र की दृष्टि से आम्य अपश्न श काफी अग्रसर हो 
रही थी | इस तरह के श्रपश्र श के रूप हमे सन्देश रासक, यक्ति व्यक्ति और 
आकइत पैगलम मे मिलते हैं। हेमचन्द्र ने अपभ्रश का व्याकरण लिखा जिसमे 
उसने अपने सिद्धान्तों कौ पुष्टि के लिए, पूरे के पूरे दोहे उद्धत किए, इस के 
आधार पर लोगों की.धारणा है कि हेमचन्द्र के समय तक अपभ्रश लोकभाषा 
नहीं रह गई थी। यद्यपिं यह कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं है, हेमचन्द्र ने अपना 
व्याकरण पडितों के लिए लिखा, इसलिए “भाषा” के व्याकरण के लिए उन्हें 
पूरा छुन्द उद्ध त करना पड़ा । फिर भी हेमचन्द्र के काल तक अपश्र श जनभापा 
नही थी यह तो इसी से मालूम होता है हेमचन्द्र ने 'देशी नाम माला? का 
निर्मोण आवश्यक समभझा। ये शब्द शिष्ट अपशभ्र श में नहीं मिलते, निश्चय 
हो ये ग्राम्य अ्रपश्र शो में प्रचलित रहे होगे। 
उक्ति व्यक्ति प्रब्रण? मे लेखक ने तत्कानीन देश भाषा यानी अपश्र श 
के रूप को सस्कृत व्याकरण के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है । उक्ति 
व्यक्ति की भाषा जिस प्रकार के अपभ्र श का प्रतिनिधित्व करती हैं वह निःसन्देह 
हेमचन्द्र के अपभ्र श से कोसों दूर है। इसमें अ्रपश्न श के विकसित रूप तो 
मिलते ही हैं पुरानी अ्व्धी के स्वरूपों का प्रयोग भी अधिकता से हुआ है और 
इस आधार पर डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यां इसे (पुरानी कोसली? नाम देने के 
पक्त में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बारहवी शतान्दि की रचना है। दामोदर पंडित 
ने इस ग्रंथ मे काशी के आस पास प्रचलित तत्कालीन भाषा को ही अ्रपश्र'श 
नाम दिया है। लेखक ने “शक्ति व्यक्ति! शब्द की व्याख्या करते हुए पहली 
कारिका की टीका में लिखा है : 
उत्तावपञ्र शभाषिते व्यक्तीकृतं संस्कृत नत्वा तदेव करिष्यामः इत्यथः >< 2८ १८ 
अथवा नाना श्रकारा प्रतिदेश  विभिज्ञा येयमपञ्र शवागू्रचना पामराणां 
भाषित भेदाभेदास्तद्वहिष्कृत॑ ततो5न्याइशम्‌ । तद्धि भूखंअलपित॑ अतिदेश नाचा 
उक्ति व्यक्ति ११४-२१९ 
अंथकार ने इस देशभाषा का कोई विशिष्ट नाम न देकर अ्रपश्र श नाम दिया 
है, परन्तु इस अपभ्र'श शब्द का उसके मन मे वही अर्थ नहीं है जो हेमचन्द्र के 
अपभ्र श का यानी परिमिष्ठित अपमभ्र श॒ का है। “उक्ति? का अर्थ है लोकोक्ति 
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यानी लोक में प्रचलित भाषा पद्धति, उसकी व्यक्ति यानी विवेचना, स्पष्टीकरण 
जो इस ग्रंथ में किया गया है। पामर लोगों के वाग्व्यवहार में आने वाली यह 
भाषा जिसके विभिन्न भेद हैं, संस्कृत व्याकरण पढ्ढति से स्पष्ट की गई है | 
“उक्ति व्यक्ति? के आधार पर यह कहना असगत न होगा कि ईसा को बारहवीं 
शताब्दि में मध्यदेश में परिनिष्ठित अ्रपश्र॒श से भिन्न भाषा लोक व्यवहार में 
आ्राती थी जो एक ओर अ्रपश्र श से निकट थी जिसे दामोद्र पंडित “अ्रपश्र श? 
ही कहना चाहते हैं किन्तु उसके स्वरूप का भाषा वैज्ञानिक विवेचन करने पर 
डा० चादुर्ज्यां उस्ते पुरानी कोशली कहना उचित समभते हैं| उतक्ति व्यक्ति की 
भाषा में परवर्ती अपभ्र श का प्रयोग छुआ है, यह निर्विवाद है। 

इस प्रकार हमने देखा कि १२वीं तेरहवीं शताब्दि के आस-पास अवहृद्ट 
के अंथ मिलने लगते हैँ जिनमें परवर्ती श्रपश्रश की प्रमुख प्रबृत्तियों के प्रभाव भी 
भाषा पर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं| प्राकृत पंगलम्‌ की रचनाओं में इस प्रकार 
के उदाहरणों के बहुत प्रयोग मिल जाते हैं | यह सत्य है कि प्राकृत पैंगलम की 
रचना में १४वीं शताब्दि के आस पास का भी बहुत साहित्य संकलित किया गया 
है, फिर भी उसका कुछ भाग निःसन्देह बारहवीं शी के पहले निर्मित हो चुका 
था | प्राकृत वैगलम की भाषा से साफ मालूम हो जाता है कि यह अ्रपश्रंश का 
परवर्ती रूप है | इसकी रचनाएं ११वीं से १३वीं तक के बीच की हैं, परन्तु इसमें 
कुछ ऐसे भी छुंदों के उदाहरण मिलेंगे जिनकी भाषा १४वी शी की है।" वस्तुतः 
प्राकृत पैंगलम्‌ का रचना देश ही इस तथ्य की सूचना देता है कि “मध्यदेश की 
मूल भाषा शौरसेनी अपभ्रंश स्वय भाषा सिद्धांतों के अनुसार विकसित होती जा 
रही थी और इसने अवदृष्ट का मूल ढदाचा तैयार कर दिया था जो करीब ११वीं 
शी के आस-पास सब सामान्य रूप से, देश के राजनीतिक तथा अन्य कारणों 
से, मध्यदेशीय राजवाड़ों के गौरव और सम्मान के रूप में समस्त ग्राथ भारत 
द्वारा गद्दीत होता जा रहा था। इसी समय अ्पश्रंश कालीन विभाषाएं भी विक- 
सित हो रहीं थी और वे श्राधुनिक आरभाषाओं के उदय की सूचना दे रही थी | 
इन जनभाषाओं के सम्पर्क से श्रवहट्ट में जनसुलभ शब्दों की भरमार तो हुई ही 
जनभाषा की कई प्रमुख प्रद्ृत्तियों का भी दर्शन होने लगा। प्राइृत पैंगलम्‌ में 
ही हमें ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे जिसमें पश्चिमी देशों की जनभाषाश्रं के 
प्रभाव परिलत्तित होंगे | इस तरह हमने देखा कि यद्यपि अपभ्रेश और अ्रवहद्द 
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के बीच कोई निश्चित काल विभाजक्‌ रेखा खींच सकना असंभव है, पर मोटे 
रूप से अवहद् मे पाई जाने वाली विशेषताओं की उपलब्धि करीब-करीब ११वीं 
शताब्दि में होने लगी। इन तथ्यो के आधार पर हम अवहड् का रचना काल 
१२वीं शती के आरम्भ से पीछे नहीं खींच सकते यद्यपि इसका वास्तविक आरम्भ 
तो करीत्र दो सौ वर्ष पहले ही मानना चाहिए, यद्यपि उस काल की रचनाएं 
इसके पत्त में कोई प्रमाण नहीं दे सकती | 

अवहड काल के अन्त के बारे में हम निश्चिन्त हैं। अवहद का अन्त 
करीब-करीब १४वीं शती के अन्त से सम्बद्ध सा माना जा सकता है। यह संत्य 
है कि १४वीं शती के बाद भी इस काल को खींचा जा सकता हैं, परन्तु उससे 
कोई लाभ नहीं | विद्यापति के काल तक निःसन्देह जनभाषाओं का उदय हो चला 
था। एक ओर वे अवहद्द मे काव्य रचना करते हैं दूसरी ओर उनकी प्रतिमा 
का “प्रौढचन्द? पदावली में चमकता है। अ्रतः इसके नीचे तो इस काल को 
खींचना मुश्किल है। ठीक वास्तविक समय क्या है इसके लिए! विचार करने की 
सामग्री प्राप्त है। जनभाषाओं के प्रौदरूप हमें १४वीं शती के अन्तिम चरण 
तक मिलने लगे । 

१, तेसीतोरी के मतानुसार अवहद्द का रचनाकाल मुग्धवोध श्रौक्तिक के 
रचनाकाल के बाद नही खींचा जा सकता ।* सुग्बबोध ओक्तिक का रचना काल 
2४५४० विक्रम सम्वत या १३६४ ईस्वी सन्‌ निश्चित है। इस ग्रंथ का सबसे पहला 
परिचय 'डा० यच० यच० अब के १० सितग्बर १८८६ के निबन्ध से मिला जो 
उन्होने “नियो वर्नाक्यूल्लर आवू वेस्टर्न इंडिया? शीषक से लिखा था और जिसे 
उन्होंने उक्त सन्‌ में क्रिश्चियाना मे विद्वानों की एक सभा में पढ़ा था। मुग्धभोध 
ओऔक्तिक सस्कृत मे लिखा छुआ व्याकरण अंथ है जो नए. छात्रों की दृष्टि से लिखा 
गया है।* इस ग्रंथ पर जाज ग्रियर्सन ने एक लम्बा विचार अपने लिग्विस्टिक 
सर्वे आव्‌ इंडिया के जिल्द ६ में दिया है।* ओर इसकी टीका को उन्होने गुज- 
राती भांपा का सबसे पहले नमूना कहा। तेसीतरी ने इस गुजराती न कह कर 
पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का नमूना माना क्योकि उनकी राय से तब तक 
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मारवाड़ी गुजराती और राजस्थानी अलग भाषा के रूप में नहीं हुई थी।* जो 
कुछ भी इतना सत्य है कि पश्चिमी भारत में अवहृड्ट का रचना काल इस ग्रंथ के 
रचना काल के नीचे नहीं खींचा जा सकता । 

२. डा० चटर्जी के अनुसार पूरब में अ्र्थात्‌ बंगला में टोका स्वेस्व को 
आधुनिक भाषाओं के उदय काल पर प्रकाश डालने वाली पहली सामग्री के रूप 
में मानना चाहिए । चटर्जी का विचार है कि ११५६ ईसस्‍्वी की इस टीका सर्वस्य 
नामक पुस्तक में ३०० ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिनका अध्ययन बगला भाषा 
के ध्वनि विचार के लिए. अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा सकता है।* यह टीका 
सवस्व पडित सर्वानन्द नामक किसी बगली सज्जन द्वारा श्रमरकोश पर लिखी 
गई भाषा टीका है। इस टीका से भाषा की गठन पर कोई प्रकाश नहीं पडता | 
पाइुलिपि की प्राचीनता भी सन्दिग्व ही है| श्रतः यह ग्रंथ इस काल निर्णय के 
लिए. उपादेय नहीं है। पूर्वी प्रान्तों में परवर्ती अपभ्रंश का काल चडीदास के 
कृष्णकीतंन से नीचे नहीं खीचा जा सकता | इसकी पाइुलिपि भी पुरानी है| पहले 
चटजीं ने इसे श्रध्यमिक काल के उदय का सकेत चिन्ह कहा है और इसके 
की अवस्था को 'प्रोटो बंगाली? और घबगाली निर्माण कौ अवस्था में! शन दो 
नामों से श्रभिद्दित करते हैं ।! इन दो श्रवस्थाओ्रं को यदि दूसरी शब्दावली में 
कहें तों पुरानी बगला? कद्ट सकते हैं और इसका आधार बौद्ध गान और दोहा! 
माना जाता है जिसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है| 

मगघ में विद्यायति की कोर्तिलता को अवहृद्द की श्रंतिम रचना मान लेँ 
तो सष्ट हो जाता हैकि पूर्वी प्रदेशों में भी अ्बरहृद्दु का समय समाप्त हो 
गया था | 

अवहडट काल के अ्रन्त के बारे में छुछेक पुस्तकों का आधार लेकर जो 
विचार दिये गए हैं, उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परवर्ती 
गरपश्रंश की रचता १७वीं शताब्दि तक शेती रही, इसलिए! यह कहना कि उसका 
अन्त १४वीं शताब्दि में हो गया, कोई मतलब नहीं रखता | मेरा तालये - केवल 
उतना ही है ल्‍क्‍्लि १४वीं के आस पात परवर्ती श्रपश्रंश भी ज्लोक भाषा के स्थान 
से हट गया और उसका स्थान विभिन्न जन पदीय अ्रपश्रेशों से बिकसित बोलियों 
ने ले लिया । 


$. ईंडियन ऐल्टिववेरी भाग ३४ 
२, चेटर्जी बैं० लेंग्वेज पू० १०३६-११. ३, बही पृ० १२६ 


अवहद का काल निर्णय [ ३$ 


इस प्रकार ईसा की ग्यारहवीं शताब्दि से ईसा की चौदहवीं तक के काल 
को हम अवहड्ट का काल मानते हैं । इससे यह न समझना चहिए किहम , 
आधुनिक आये भाषाओं के काल को पीछे 'खींच॑ते हैं। सत्य तो यह है कि 
अवहड जिन दिनों साहित्य भाषा के रूप में इतने बड़े भूभाग में प्रचलित था, 
उस समय जन भाषाएँ तेजी से विकसित हो रही थीं और भाषाविद्‌ उनके इस 
विकास का समय ईसा की दशवी शताब्दि से स्वीकार करते हैं। १४वीं तक में , 
स्वयं सबल भाषाओं के रूप में सामने आ गई और १४वीं के बाद भी परवर्ती ' 
अपश्रश में रचनाएँ, होती रहीं, परन्तु इन शक मर के विकास के बाद उसका , 
वैसा प्रचार और जन सम्पर्क नहीं रह गेयां और प्रैद्िशिक भाषाएँ, इर्तनीं समर्थ 
हो गई कि चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दी तक चंडीदास, विद्यापति, जायसी, मीरा: 
आऔर नरसी मेहता ऐसे प्रौढ़ कवि दिखाई पड़ने लगे | 


अवहद ओर 'देसिल वअन' 


सक्‍कय वाणी शुहदभअन भावद्‌ 

पाउंआ रस को मसम्म न पावद 

देसिलवश्नना सब जन मिद्धा 

त॑ तैेसन जम्पणो अवदृष्टा 
कीरविलता के इस पतद्मांश को लेकर बहुत दिनों तक विद्वानों ने माथा- 
“पच्ची की ) इसके पहले “प्राकृत और देशी” तथा अ्पश्रृंंश और देशी' के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर लम्बे लम्बे विवाद हो चुके थे | इस शब्दों से वास्तविक 
-सापेच्य अ्र्थों पर अब तक काफी लिखा जा चुका है। पिशेल ने श्रपने ग्राकृत 
व्याकरण में देशी पर विचार किया और देश्य या देशी को ( भ्रष्टता ) हेद्रोंजी- 
नियत एलिमेंट' का सूचक बताया ।'* जाज॑ प्रियर्सन ने इस विषय पर एक 
महत्वपूर्ण विचार अपने निबंध आन दि मार्ड्न एंडो ऐयन वर्नाक्यूलर्स? में व्यक्त 
किया ।* ड/० उपाध्ये ने इस विषय पर अपने निबंध प्राकृत लिग्रेचर में 
विस्तार से लिखा श्र इधर हाल में डा० तगारे ने अ्रपनी पुस्तक में श्रपश्र श 

और देशी पर एक लम्बा अध्याय द्वी जोड़ दिया है |* 
विद्यापति के उपयुक्त पद्मांश से बहुत से लोगों को भ्रम हो गया था । 
उक्त पद्मांश के आधार पर कुछ लोगों ने श्रवदृद्ट को देशी से मिन्न माना कुछ 
ने दोनों को एक । कीर्तिलता के सम्पादक डा० बाबूराम सक्सेना ने इसका अर्थ 
किया; देशी सत्र लोगों को मीठी लगती है इसी से अ्रवहृद्ट ( अ्रपश्रष्ट ) में रचना 
करता हूँ ।" डा० सक्सेना के शब्दों से ध्वनित है कि उन्होंने अ्रवहृद्ट और देशी 
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$. पिशेक्न प्रेमेटिक डर स्प्रंखा प० १...४७, तगारे द्वारा उद्धृत हिं० पग्रै० 





शाप 
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को एक माना है। डा० हीरालाल जैन ने पाहुड दोहा कि भूमिका मे इस प्रसग 
' को उठाया । उन्होंने लम्बे लम्बे उद्धरणों से, यह सिद्ध किया कि किस प्रकार, 
स्वयभू , पुष्पदन्त, पद्मदेव, लक्ष्मणदेव आदि अपभ्र श के कवियों ने अपनी भाषा 
को देशी माना । अन्त मे डा० जैन ने कीर्तिलता काले पुद्य को भी अपने-मत की 
पुष्टि के लिए! ठोक पीट कर तैयार किया और मूल पाठ से कोई ध्वनि न पाकर 
उन्होंने उसके अर्थ मे खीचातानी की । उसका संस्कृत रूपान्तर डा० हीरालाले 
जैन में यों द्थि : 
देशी. वचवाति सबेज्षुन मिश्टानि 
तह ताइश, जल्पे , अतज्षध्स 

इस ताहश का अथथ उन्होंने किया तदेव और कहा कि ताहश शब्द से मतभेद हों 
सकता है किन्तु यहाँ ताहश का अर्थ तदेव की ही तरह है। 

इस मत्‌ पर विद्वानो की शैली में वैसा ही सन्देह प्रकट किया जा सकता 
है ज़ैसा प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डा० जल ब्लाक ने डा० जैन के पास लिखे अपने 
३० नवम्बर सन्‌ ३२ के पत्र मे किया।* 

एक ओर डा० सक्सेना और ड!० जैन इसे तदेव” मानते हैं और दूसरीं 
ओर जूल" ब्लाक को यह मत मान्य नहीं | आचाई रामचन्द्र शुक्ल ने भी जूल 
क़ताक के शत से मिलते जुलते विचार दिये हैं । 'ऊक्त पद्माश का अर्थ करते हुए 
शुक्ल जी कहते देशी ( कोल,चाूल की भाषा ) सबको मीठी लगती है, इससे 
बैक द्ी।ञपज ज ( देशी मापा मिला हुआ ) मै कहता हूँ । विद्यापति ने अपश्रंश 
से भिन्न प्रचलित जोल चाल की भाषा को देशी भाषा कहा है ।* 

इस तरह इस विषय पर दो मत दिखाई पड़ते हैं,। जैसा ऊपर कहा गया 
कि इस प्रकार के क्वादास्पद मत प्राकृत और देशी या अ्रपश्नंश और देशी? पर 
स॒दा रहे हैं | इसका कारण क्या है ! साफ है कि यह मत केवल अपने दायरे को 
सीमित कर लेने के कारण उठे हैं। यदि तकंशासत्र की भाषा मे कहा जाय तो 
देशी का जो अर्थ किया जाता है उसमें क्याप्ति दोष आ जाता है । देशीं का किस 
प्रसंग में क्‍या अर्थ है इस पर ध्यान न देकर हम देशी से अपश्र श का तदात्म्य 
दँढ़ने लगते हैं। देशी का अर्थ प्रात के प्रसग में एक है, अपशभ्रृश के प्रसंग मे 
हा 2७४22 बा छए॑एाएछछ9 

], 89 76229705 (76 30&ा।76407 ०७ शि७8 #+ 3४0॥- 
79.89, ! (6»] (७७0४5. 30--32 (पाहुड दोहा ३३) 

२. आचार्य शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास १०९ । 
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३४ ॥ कीतिलता और अवहृ भाषा 


दूंसरा और अवहद्द के प्रसंग में तीसरा । देशी? और “भाषा? ये दो शब्द कब- 
कूब किस श्रथं में प्रयुक्त होते हैं, यह एक बहुत मनोरंजक विषय है। और इनके 
इसी विकासशील इतिहास के अनुक्रम में इनका वास्तविक सापेक्ष्य अर्थ भी छिपा 
है। यहाँ संक्षेप में पहले 'देशी? का इतिहास दिया जा रहा है। 


देशी शब्द 


“देशी? शब्द का सबसे पहला प्रयोग भरत के नाथ्य शास्त्र में मिलता 
है। यह ध्यान रखना चाहिए कि भरत ने 'देशी? विशेषण शब्द के लिए, दिया 
था, भाषा के लिए, नहीं | उनकी राय में जो शब्द संस्कृत के तत्सम और तद्भव 
शब्दों से मिन्न हों उन्हें देशी मानना चाहिए। भरत के देशी शब्द की यह परि- 
भाषा प्रायः बहुत पीछे तक आलंकारिकों और वैयाकरणों द्वारा मान्य रही । काव्या- 
लंकाोर के रचयिता रुद्रट की राय में तो उन शब्दों को सस्कृत से वहिष्कृत ही कर 
देना चाहिए. जिनकी ब्युत्यत्ति प्रकृति प्रत्यय विचार के आधार पर न हो सके 
श्रौर जो अपनी रुढ़ि न रखते हों ।* बारहवीं शत्ती के प्रसिद्ध वैयाकरण हैम 
चन्द्र ने उस प्रकार के शब्दों की एक नाम माला ही बना दी जिनकी ब्युत्पत्ति 
प्रकृति प्रत्यय नियम से संभव न थी। यद्यपि उन्होंने उसे 'लक्षण सिद्धता? 
कहा और देशी उन शब्दों को माना जो “लक्षण” से सिद्ध नहीं होते | जो न 
तो संस्कृतामिघान में ही प्रसिद्ध हैं और न तो गौडी लक्षणा से ही सिद्ध होते 
हैं*। उन्होंने लक्षण के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे शब्द जो 
सिद्ध हेमचन्द्र नाम में सिद्ध नहीं हुए हैं और नतो प्रकृति-प्रत्यय विभाग से 
उनकी निष्पति ही संभव है।3 देशी शब्द के बारे में वैवाकरणों ओर 
आलंकारिकों की ऊपर-कथित ब्युत्यत्ति-प्रशालीं को ही लक्ष्य करके पिशेल ने 
कहा था कि ये वैयाकरणों भाकृत और सस्कृत के प्रत्येक ऐसे शब्द फो देशी 

५. प्रकृति म्रत्ययमुल्ला व्युत्पत्तिनास्ति यस्य देशस्य 

'तन्मनुंहादि कथश्वन रूढ़िरिति न संस्कृते रूपयते । (क्राव्यात्षंकार ९-२०) 
२, जो खक्खणे सिंदा ण॒ पसिदा सबकयाहिदाणेसु 

ण॒ य गठण लक्खणा सति संभवा ते इह खिवद्धा । (देशी नामसाला) 
'॥। खर्षणे शब्द शार् सिद्ध देसचन्ड् नांस्ति  ' ] 

ये त सिल्वाः प्रकृति प्रेत्थयादि विभागेन न विष्यक्षस्ते:्ञ्न निवदाः १ 





अंवहडट और 'दिसिल वन? [३५ 


कह सकते हैं जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत से न निकाली जा सके | इस प्रकार 
हमने देखा कि एक ओर देशी का प्रयोग शब्द के लिए. हुआ है जिसके 
बारे में भारतीय वैयाकरण और पिशेल तक की राय है कि ये प्रकृति-प्रत्यय 
विचार के घेरे के बाहर के शब्द हैं। 


देशी भाषा 


दूसरी ओर देशी का प्रयोग भाषाओं के लिए भी मिलता है। देशी 
भाषा शब्द का पहला प्रद्मोम झ्राकृतल्के लिए हुआ है जे; पादलित ( ४०० ६० ) 
उद्योतन ( ७६६ ) ओरकौऊंहल बे प्राकृक्षों को “देशी कल्ल है। तरंगावईकहा 
के लेखक पादलिपत ने अ्रपनी प्राकृत भांधा को 'देसीवयण? कहा ।* उद्योतन 
ने कुबलय माला में महाराष्ट्री प्राक्त को देशी कहा था और उसे प्राकृत से 
भिन्न बताया था ।? कोऊहल ने लीलावई” में उसो महाराष्ट्री प्राकृत को 
दिशीमाषा! कहा |* यह सत्य है कि 'लीलावई? में देशी शब्द भी मिलते 
हैं, किन्तु स्वयं दूसरी जगह पर कवि ने "देशी भाषा? को ही प्राकृत भाषा 
कहा है।* 
यह ध्यान देने की बात है कि जिस महाराष्ट्री प्राकृत को काव्यादरश 
के रचयिता दण्डी ने श्रेष्ठ प्राकृत कहा, क्‍योंकि उसमें सूक्तियों को र्नाकर 
सेतुबन्ध ऐसे काव्य हैं* उसी ग्राकृत को अपनी मनोदरम॒ग्धा युवती को कथा 
. आजिफ # ' के 
१, पिंशेल प्रेमेटिंक दिं० 2, तायरे द्वारा उद्धत! हिं० प्रे० आअ० 
२. पालित्तरुण रइया वित्थरञश्नो तस्स देसीवयणेहि नाथेण तरंगावई कहा 


विचित्ता विचित्ता बिंडलाय॑ ( याकोवी द्वारा सनत्कुमार चरित की भूमिका 
एृष्ठ १७ में उद्धत ) 


३, पायय भांसाँ रइंयीं साहठय देसी वयण णिवद्धा 
(पांडु लिपि से डा० ऊँपाध्ये द्वारा लीलावई की भूमिका में उछ्धत ) 
“४. भणिय॑ च पियय भाएं रहय॑ मरहद्ध देसी भासाए 
अंगाईं हमीए कहाएं सज्ण्णा संग जोंडगाई, लौलावई गाहा ३३३० 
४४. एमेय युद्ध जुबई मनोहरं पाययाएं भासाए 
पविरल देशी सुलक्खं कहसु कहं दिव्य माणुसियं । लीलावई, गाहा ४१ 
६. महाराष्ट्रायां भाषा अक्ृष् प्राकृतं विदु : हि 
सागर सूक्तिरत्मानी सेतुबन्धादि यल्मयन्‌ : काव्यादर्श : 


३६ | कीलिंद्ता ओर, क्नइड्ड भ्यषा 


सुनाने वाले कोऊहल ने देशी भास? कहा । उसी को उद्योतन “देसी? कह कर 
प्राकृत से भिन्न मानते हैं । 

वस्तुतः इन जउद्धरणों से ध्वनित है कि जनता प्राकृत को देशी या 
देशी भाषा के रूप में ही जानती थी। साहित्यिक रूप अहरय करने पर उन 
जन भाषाओं का आ्राकृत” नाम वैयाकरणों या अलंकारिकों ने दिया। यह साहि- 
त्थिक ग्राकृत जनता से दूर हो गई। जनता की अपनी भाषा उसी साधारण 
रूप से विकसित होती रही और उसने विभिन्न अपाकन्नंशों का रूप ले लिया। 
शौर अब ये अपभ्र शें प्राकृत के टक्कर में देशी भासा कह्ठी जाने लगीं। इसके 
बाद हम देखते हैं कि श्रपश्र शों के कवियों ने इसी देशी सापा को 'देसीवयण? 
देशभास आदि नामों से धुकारना शुरू किया । 

प्रसिद्ध कलिकाल सर्वश कवि स्वयभू ने अपनी भाषा को देसी कहा ।* 
१०वीं शतान्दि के अन्तिम चरण में कवि युष्पदन्त ने अपना प्रसिद्ध काव्य महा 
पुराण लिखा और उन्होंने अपनी भाषा को 'दिसी? कृहा ।* १००० इसी में 
कवि पद्मदेव ने अपने प्रसिद्ध भ्ंथ पायणाहबरिक ( परवेनाथचरित ) की भाषा 
को 'दिसीसदत्थगाद' से युक्त बताया ।* 

इस प्रकार के कई कवियों का उल्लेख करके पाहुड दोहा की भूमिका में 
डा० हीरालाल जैन ने यह सिद्ध करने का अयत्न किया है कि अपभ्र'श ही देशी 
भाषा है। इनका कथन सत्य है, पर अ्रपभ्रश को देशी मानने के काल की भी 
एक अवधि है। इस तथ्य को भूल जाने से हम गलती कर सकते हैं और कहीं 
भी देशी शब्द देखकर उसे अपश्र शा कहने के मिथ्यों मीह का शिकार हो सकते 
हैं | चौदहवीं शती के आस पास एक बार फिर भाषा को देशी, आमगिरा, आदि 
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१. दीह समास पवाडा बंकिय सकक्‍्कय पायय पुद्चियालकिय 
देखी भास्रा उसय तदुब्जल कवि दुबकर धण सदसिद्धायत्ष 
रामायण १ ( हिन्दी काम्य धारा ए० २६ ) 
२. ण विख्द्यामि देसी | म्रह्ाएराण ३८१० 
३. वायरणु देसि सदइत्य गाढ 
छुल्दालंकार विश्लाल पोढ़ 
जद एवायडइ वहुलकरवशण्ेडि 


( प्रासणाइच्ररिद्ध ) 





अवहद और 'देसिल वश्नन! [३७ 


कहनें का जोर बढ़ा । विद्यापति का उदाहरुण ऊपर है ही। महाराष्ट्री कवि 
शानेश्वर ने कहा 
अम्हो आऊूते देशीकारे बन्धे गीता 
ज्ञानेश्वरी, अध्याय १८ 

ओर इसी आधार पर डा० कौलते ने शा्नेश्वरी से ऐसे शब्दों को देंढा है जिन्हें 
उन्होंने मराठी सिद्ध किया ।* बस्तुतः यहाँ देसी का अ्थ मराठी स्पष्ट है। यद्यपि 
शानेश्वरी में परवर्ता अपभ्र श के रूप भी बहुताश मे मिलते हैं। .. ' ' 

परवर्ती कवि तुल्लद्वीदाँस लें भी अपनी सारा को' प्राम्यणिरा! 'भाखा? 
आदि नाम दिया। इन शैन्द के आधार पर देशी और अपभ्रश को तदेव? 
मानने की एक काल सीमा बनानी चांहिए । 

इस देशी या भाषा शब्द के बारे में थोडा और स्पष्ट करने के लिए 
इन कवियों के भाषा सम्बन्धी विचारों को गहराई से परखना चाहिए । सत्य तो 
यह है कि प्रत्येक कवि जो वास्‍्तविक रूप से लोक-मंगल की भावना से काव्य 
प्रशयन करता है वह लोक सामान्य की भाषा भी ग्रहण करता है। अ्रदृहमाण 
ने कहा था कि मेरी भाषा न तो पंडितों के लिए है क्योकि वे शायद ही सुनें, न 
तो मूर्खों के लिए ही है क्योकि उनका प्रवेश कठिन है, इसीलिए. यह साधारण 
लोगों के लिए है । 


णहु सहइ छुहा कुकवित्त रेसि 
अजुदृत्तणि अवुहद णहु पवेसि 
जिण सुक्ख न ॒पंडिय सज्कयार 
तिह पुरठ पढिव्वउ सब्ववार 
( संदेश रासक ) 
अपने विचार को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए ये कवि प्रायः 
एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक का सहारा लिया करते हैं। भाषा को या देशी को 
सदेव नदी की घारा के समान गतिशील मानते हैँ। धारा से अलग होकर कुछ 
जलवद्ध हो जाता है उसे साहित्यिक भाषा की तरह समझना चाहिए। वैदिक 
भाषा से अलग वद्धजल के रूप में सस्कृत के निकल जाने पर वह घारा चलती 
रही और उसे प्राकृत या स्वाभाविक या सस्कृत की तुलना में देशी कहां गया। 





१, विक्रम स्छूति प्रथ पु० ४७३, उज्जेन सम्बत २००३, । 


४० | कीर्तिलता और अवहृद्ट भाषा 


अवहद जैसा कहां गया मूल रूप से शौरसेनी श्रपश्रश या पश्चिमी अश्रश का 
कनि्ठ रूप है, इसमें क्षेत्रीय प्रयोग हो सकते हैं, इनके आधार पर चाहें तो दो 
एक मोटे भेद भी स्वीकार कर लेँ, किन्तु ऊपर गिनाए, भेदों को अवहद्द के प्रकार 
कह देना उचित नहीं लगता | 
श्रवहृद्ट की जो रचनाएँ प्रात्त हैं उनके आधार * पर अ्रवहद् के केवल दो 

भेद स्वीकार किए. जा सकते हैं | एक पूर्वी अवहष्ट दूसरा पश्चिमी अवहृष्ट । उक्ति 
व्यक्ति प्रकरण के आधार पर एक मध्य देशी भेद भी कर सकते हैं किन्तु इस 
मेद की कोई खास आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमें प्रायः पूर्वी और पश्चिमी 
अवहृद्ट के प्रयोग मिले जुले रूप में मिलते हैं; प्राकृत पैंगलम में भी, जो कि 
मूल्ल रूप से पश्चिमी श्रपश्र'श में लिखी गई है, पूर्वी प्रयोग मिलते हैं ।* इस 
प्रकार केवल दो प्रकारे है साधार प्रतीत दीते हैं । 

१--पूर्वी अ्वहंद्द में कीर्तिलंता, वर्शरक्ाकर, प्राकृत पैंगलम के पूर्वी 
प्रभाव के अंश, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के पूर्वी प्रयोग श्रादि णहीत हो सकते हैं । 

बिद्यापति की 'कीतिपताका? भी श्रवहद्ट में क्षिखी गई रचना मालूम 
होती है किन्तु जब तक उसकी कोई ठीक-ठीक॑ प्रति नहीं मिलती, कुछ कह सकना 
कंठिम है। विद्यापति ने अवहद्द भाषा में कुछ फुटकल कविताएँ भी लिखी हैं । 
नीचे उनमें से एक उद्ध त की जाती है । 

अखणल रन्त कर तक्‍खन दरवन सक समुद्द कर अगिनि ससी 

चैते करे. उंवि जेण मिलि अश्रो बार वेहप्पवय जाहु लसी 

देवंसिह जू पृहुसमि छड्डिय अद्धासन सुरराय सखझ 

दुंहु सुरताण निदे अब सेरहउ तपनद्वीन जग तिमिर भसरू 

देखहुँ भो पुंहुमी के राजा पौरुष माँक पुराण बढ्षिओ 

संतेंबंसे गैंगा मिलित केल्लेवर देव सिंह सुरपुर 'चल्िओ 

एक दिसि जवन सकल दत्त चलिओ पक दिसि जयराज चरू 

दुदुओ दल के मनोरथ पुंसुओो गरुए दाप सिवर्सिह करू 

सुंरतरु कुसुम घालि दिस प्रओ दुन्दुर्दि सुन्दर स्राद घरू 

वौर चुन्न॑ देखने को कारन सुरान सोभे रागंन भरू। 

यह महर्रज देंवसिह की मृत्यु पर सिंवर्सिह के युद्ध का वर्णन है।इस 
रचना को निचली पक्तियों की सरलता और उनकी सहजता का अनुमान स्पष्टवा 


2... हे 
कि अकाल कु व 





3. रामचद्र शुक्तन, बुद्धचरित को भूमिका । 
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से हो जाता है। भाषा की गति, तत्सम के प्रयोग, निर्विमक्तिक वाक्य गठन सब् 
कुछ देखने योग्य हैं । 


चयोगीत 


चर्यांगीत बहुत ब्षों तक भाषा शात्न के क्ोत्र मे विवाद के विषय बने 

रहे । जैसा पहले ही कहा गया इनको प्रायः पूर्वी भाषा-भाषी लोगो ने अपनी 
ज़ी भाषा का प्राचीव रूप ,सिद्ध करते का प्रयत्ञ किया है | इस पंथ का सबसे 

पहला परिच॒य'श्लू० म,० हूंऱ्वाद शार्री की 'बोद साक झो, दोहा 
के प्रकाशन से हुआ । इक भ्रुस्तकं'की विदवृज्पूर्णो भूमिक्रा। म्रें शाज्ली जींते इसे 
प्राचीन बगला स्वीकार किया | इसी श्राधार पर सुनीति कुमार चाटुज्याँ ने इसे 
बंगला सिद्ध किया और उन्होने इसके प्रमाण में बहुत से तक दिए।। बौद्ध गान 
ओर दोहा मे तीन प्रकार की रचनाओ का संग्रह है। १. चर्चांचय विनिश्चय 
« २ सरोज वज्र तथा ऋृष्ण॒पाद का दोहाकोश ३ डाकाणव । 

डा० चाटु्ज्यां की राय में दोह्कोश की भाषा तो निश्चित रूप से शौर 
सेनी अपम्र श है क्योकि उसमे शौरसेनी अ्रश्नश की*निम्नलिखित विशेषताएँ पाई 
जाती हैं ।' लत 

१ कतांकारक में सशाओं के उकारान्त रूप। , , « 

२ सम्बन्ध में 'ह” विभक्ति । 

'#. हे, कमवाच्य में इज? युक्त रूपों की प्राप्ति । 

४. और इसकी मूल प्रवृत्ति का पश्चिमी अ्रपम्र श से पूर्ण साम्य । 

किन्तु चर्चांचय विनिश्चय को सुनीति बाद्ू ने पुरानी बेंगला कहा | 
उसके कारण उन्होंने इस प्रकार बताए! | 
,६ ९. सम्बन्ध की विभ्क्ति एर अर, सम्प्रदान में रे, अधिकरण में त 
बिभक्तियाँ को प्रयोग |. ।.. [/ 

२. मार, अन्तर संग आदि परसर्गों का प्रयोग । 

३. भविष्यत्‌ काल में इब तथा थूतकाल॑ में इल का प्रयोग न कि बिहारी 

खत तथा अल का | 
४. बूर्थंकालिक क्रिया में 'इआ प्रत्यय का व्यवहार । 
५. बतेमान कालिक कुृदत अ्रन्त? का व्यवहार । 
8. त 


है ९ च्चे | ल्ते पू्‌ ० ११ रे प 





“४२ ] कीर्तिक्षता ओर अवदृद्ट भाषा 


६ कर्मवाच्य को विभक्ति इञ्चअः का ब्यवहार | 

७. अछ? और “थाक? क्रियाओं का व्यवहार मैथिली 'थीक” का नहीं । 

सुनीति बाबू के तकों की समीक्षा के पहले में डा० जयकान्त मिश्र” और 
'शिवनन्दन ठाकुर) के तकों को भी नीचे दे देना चाहता हूँ जिसके आंधार पर 
इन लोगों ने चर्यांगीतों को प्राचीन मैथिली कहने का दावा पेश किया है । 

१, विशेषण में लिंग निरूपण, ख्रीलिंग में, संजशा के साथ स्लीलिंग 
विशेषण तथा र्लीलिंग कर्ता के साथ जीलिंग क्रिया का व्यवहार जैसे दिदि टांगी 
(चर्या | ५) सोने मरिती करुणा नावी | खु ठि उपाडी मेललि काछी (चर्या | ८) 
तोहोरि बच (वर्यां | १०) हां सूतेलि (चर्या | १८) 

[ २ हआओं या हाउं का प्रयोग जो विद्यापति में है चर्यात्रों में पाया 
जाता है पर बगला में नहीं | 

३, अपसरे सर्बनाम का प्रयोग चर्याश्रों और मैंयिली दोनों में पाया जाता 
है। बगला में नहीं मिलता | 

४, चर्याश्रों मं वतेमान काल के श्रन्य पुरुष की क्रिया में 'थि? विभक्ति 
लगती है। भणशथि ( चर्या २० ) तथा बोलथि ( घचर्षा २६ )। 

.. प्रेरणार्थक प्रत्यय आब' चर्याश्रों में पाया जाता है। वन्धावए, 

( चर्या २२ ) ' 

६, विद्यापति के पदों में एरि विभक्ति पाई जाती है । 

७. चन्द्रविन्दु के रूप में विभक्तियों का प्रयोग चर्याश्रों में पाया जाता है 
यह प्रयोग मैथिली का अपना है । 

८ 'अछ? क्रिया बगला तथा मैथिली दोनों भाषाश्रों की सम्पत्ति है। 

'. थ॒दि ध्यान पूर्वक ऊपर के दोनों तकों पर विचार करें तो लगता 
है दैसे स्वयं यें एक दूसरे की बात्तविकता को चुनौती देते हैं । वस्तुतः चर्याश्रों 
की भाषा पर मैथिली, भोजपुरिया और मगही भाषाओं का प्रभाव अधिक है 
बंगला का कम | और इसके सबसे बड़ा कारण चर्याओ्रों के निर्माताओं के निवास 
स्थान हैँ जो इन माषाश्रों के घेरे में ही पढ़ते हैं । बंगाली विद्वानों ने बहुत से 
'सिद्धों को बगाल देश का भी बताया है | बहुत संभव है कि इनमें, से कुछ हों भी 
परन्तु ऐतिद्ातिक प्रमाणों से सिद् है कि चौरासी सिद्धों में से अधिकांश विक्रम- 

$. हिस्ट्री अब मेथिलो लिटरेचर, चर्या सम्बन्धी निबन्ध, 
२. मद्ाकवि विसापति छू० २१२...१९ | 
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शिला और नालन्दा के प्रसिद्ध विहारों से सम्बद्ध थे ।' और यही कारण है कि 
उनको कविताश्रों में अवहद्ड के ढांचे साथ साथ मैथिली भोजपुरिया आदि के 
रूपो का बाहुल्य है। डा० चादुर्ज्या के तकों पर विचार किया जाय तो वे बहुत 
दूर तक पुष्ट और मान्य सिद्ध नहीं होगे। माक, अन्तर, सग आदि परसगों 
का प्रयोग कीतिलता में ही नही प्राकृत पैगलम आदि में भी मिलता है।* 
भविष्यत्‌ काल में इसका प्रयोग भोजपुरिया में पाया जाता है। हम जाइब, हम 
खाइब, 'में प्र्लेग प्रायः उत्तम पुरुष के हैं और चर्याओं में भी थे उत्तम 
भुरुष में, ही पाए जाते हैं;। ,ख़ाइब मंह : ३६.: लोडिब वा ; र८ : जाइब 
4 २१ : मध्यम मुरुष मे भी आएं हैं पर निराढ्रा्थ में | थाकिव ते कैसे : ३६ : 
भोजपुरिया मे भीतू “जइबे” होता है। इल का प्रयोग भी भोजपुरिया की 
विशेषता है। ऊ गइल, रात भइल, चर्याओरो मे ऐसे ही रूप मिलते हैं। 
इनको बगला मानने का कोई कारण नही दिखाई पड़ता | पूर्वकालिक क्रिया के 
पय इञ्र या इआ प्त्यय का व्यवहार बगला की हो कोई विशेषता हो ऐसी बार्त 
ही । यह अवहद्य की अपनी विशेषता है। इसका मृयोग कीतिंलता, वर्ररत्ञाकर, 

त पैगलम में बहुत मिलता है |३ वर्तमान कालिक कदनन्‍्तु, के झात््त बाले रुपों 

का व्यवहार भी अवहड्ड की सव॑मान्य विशेषता है और जैसा तेस़ीतरी ने कहा है 
के अवहड की यह अपनी विशेषता है ।* इसका भी ग्रकेण पश्चिमी पूर्वी सभी 
अवहद्द ग्रथों मे घड़ल्ले से हुआ है। कर्मवाच्य के इअ और इज दोनों -रूप 
अवहद् में मिलते हैं। इस प्रकार इनके आधार पर चर्यांगीतों को बंगला 
मान लेने का कोई सबल आधार नहीं है | वस्ठुतः ये अवहड् की रचनाएँ: हैं और 
इनमे इन क्षेत्रीय प्रयोगों के भीतर मूल ढांचा कनिष्ठ शौरसेनी अपभ्र श का है। 
सर्वनाम में अपने, तोर, मों, ह॒डं, जो, जेण, जसु, तसु का प्रयोग अधिकतर 
भा बड़ी है.। सर्वनामों के बने विशेषणों के जैसन, तैसन, रूप तथा जेम तेम 
जिम, अइस आदि रूपों कह प्रयोग मिलता है। भूतकाल मे केवल “हल? प्रत्यय 
युक्त ही रूप नहीं, गिउ, हुआ, अहरिउ, थाकिउः-आदि भूत कृदन्त से बने रूप 
भी मिलते हैं जो शौरसेनी अपभ्र श पाये जाते 'हैं | इस प्रकार यह निश्चिन्त है 


८ ५ 200 ६ 





/»| ॥॥ प्रकराडुल जी का निबन्ध ,रंगा पुरातत्वांक । 
२, अवहड भाषा की विशेषताएँ शीषंक अध्याय ९ ३५ 

२. कीर्तिलता की भाषा ७२ 

9. टेसीदरी, इंडियन ऐटिक्वेरी ३६१४ फरवरो। अवहृष्ट की विशेषताएँ 0२३ 
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कि चर्यानीत अवहद् की रचनाएँ: हैं उन्हें अपनी श्रपनी भाषाश्रों के विकास में 
सहायक समझना और अपना मानना बुरा नहीं है, किस्तु ऊपर दूसरे का अधि- 
कार न मानना अनुचित है। 

पश्चिमी अ्रवहृद्ट में गुर्जर काव्य संग्रह की रचनाएँ, प्राकृत पेंगलम्‌, सन्देश 
रासक, रणमल्ल छुन्द, आदि प्रकाशित रचनाश्रों को शामिल किया जा सकता है। 
विनय चन्द सूरि की मेमिनाथ चतुष्पदिका (१३१०० १) अंबदेव सूरि का समर 
रास (१३१४ ६०), जिनपच्मसूरि का थूलभदफागु १२०० ईंस्वी तथा श्रीधर 
व्यास का रणमल्लछुन्द १४०० ई० आदि रचनाएँ परवर्ती अ्रपश्रैश के खरूप 
निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं । 

इस प्रकाशित सामग्री के अ्रलावा न जाने कितनी विपुल सामग्री अद्चा- 
वि अप्रकाशित रूप में भांडारों तथा पुस्तकालयों में दबी पढ़ी है। तेसीतरी ने 
श्रपना पुरानी पश्चिमी राजस्थानी सम्बन्धी जो निबंध प्रस्तुत किया है, उससे 
पिछले अ्रपश्रंश की विपुल सामग्री का पता चलता है। तेसीतरी ने यह सामग्री 
इंडिया हाउस के पुस्तकालय तथा फ्लोरेंस के पुस्तेक,लगों में सरक्तित पाण्डुलिपियों 
से प्राप्त की थी। जैन भाडारों की सामग्री के सूचीपन्न मात्र से ही इस प्रकार के 
अ्रप्रकाशित ग्रथों के महत्व का पता चलता है। शआ्रामेर भांडार के सूचीपन्न में 
परवर्ती अ्रपश्रश के कई नए कवियों का पता चलता है। 


अवहृद्द का गध 


सस्क्ृत भाषा ने विपुल गद्य साहित्य उपलब्ध है। वाण, सुवन्धु, दडी 
आदि ने मद्य साहित्य को जो चरम विकास दिया ब्रह किसी भी भाषा के गद्य 
के लिए स्पर्धा की वस्तु है। ग्रद्म के विभिन्न प्रकार निश्चित किए. गए। वामन 
ने वृत्तमन्धि उत्कलिका प्रॉय, और चूर्णयंक ये तीन भेद बताए जिसमें विश्वनाथ 
कविराज ने एक चौथा प्रकार मुक्तक भी स्वीकार किया | मुनि जिन ग्रिजय जी 
ने घनपाल नामक कवि की विलकमंजरी के गद्य की बड़ी प्रशसा की है “समस्त 
संस्कृत साहित्य के अनन्त ग्रंथ संग्रह में वाण की कादम्बरी के सिवाय इस कथा 
की तुलना में खड़ा हो सके ऐसा कोई दूसरा अंथ नहीं है। वाण पुरोग भी है, 
उसकी कादम्बरी की प्रेरणा से ही तिलकमंजरी रची भैद है; पर यह निःसंदेह कहा 
जा सकता है कि घ॒ममाल की ग्रतिश्ना वाश की चढ़दी हुईं म हो दो उतरती हुई 
भी नहीं है |? | ४ 





हि है 


अवद्ृह की रह्नाएँ , [ ४५ 


में नाम के लिए थोड़ा सा गद्य प्राप्त हैं जिसे त-होना ही. कहना चाहिए, । कौतूहल 
की लीलावई मे कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं। 'समराहच्च कहा! और 'वसुदेव हिंडी 
में भी गद्य है। अपश्ष शु, मे छुबलय माला कथा मे कुछ गद्य मिलता है। इसके 
गद्य में तत्सम शब्दों की भरमार है। परू,सुक्कृत की तरह बहुत लम्बे लम्बे 
समस्त पद नहीं मिलते न तो इसमे भीच बीज्र मे तुकान्त-कस्ने की ग्रव्ृति ही 
दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण नीचे है। 
भो भो भद्ठऊत्ता तुम्हें ग॒याणरु यो राज़कुले व्तान्त 
तेहिं भणियु भ्रण ,डे व्याघस्ममि, का वार्ता, राजकुले 
तेण भणियं आओ १ लंविताः 
इमं च सोऊण उद्धिंउ चद्दो। मणिय॑ च॑ 
णेण यदि पांडित्येन ततो मईं परियेतव्य कुवलयमाल | 
पूबवर्ती अपभ्र श में गद्य का प्रयोग बहुत कम दिखाई पड़ता है। परन्तु 
अवहट्द काल मैं आते आते गद्य साहित्य का विकास होने लगता है। जैसा कि 
पहले ही कहां गयां। अवहृद्ट का विपुल साहित्य अद्यावधि श्रप्रकाशित हीं पंड़ा 
है | इस विशाल साहित्य का कुछ भाग कभी कभी विद्वानों द्वारा यत्न तत्र परि 
चय के लिए प्रकाशित अ्रवश्य होता है जो उसके विकास और गठन की प्रौंहता 
का द्योतक तो अवश्य होता है किन्तु शास्त्रीय अध्ययन का विंपय कठिनाई से बन 
सकता' है। किर भी: इस साहित्य काँ बहुत मैंग प्ंका्श में मी आ गया है ! 
प्राचीन गुजर “कील्वसंग्रहं की? ४. « ख्वनांश्री में ७, मय की रचनाएँ हैं, जो भिन्न 
नतिकील “आसअकी ? दिखती है * अवहद्द मिश्रित गुजराती ग्य 





ध्यांचीन गुजराती गर्धा सन्दर्भ मैं “सैंग्रहीत हैं । श्री अ्रगरचन्द नाहटा ने सम्बत्‌ 
१६६८ में ही किसी अप्रकाशित ग्रन्थ के कुछ नमूने “वीश्गाथा काल का जैन 





उन्होंने यू० पी० छ्िलारिकल सोसाइटी के ज़र्नल के बारहवेँ भाग में तरुशप्रम 

सूरि नामक जैन विद्वान की पुस्तक दशाणंभद्रकथा? की सूचना प्रकाशित कराई 
है । इससे मालूम होता है कि चौदहवीं शतोी के इस जैन कवि के गद्यों में भी 

/लिका/शाबदों को प्रधानता है । 

.... शी छेत्रों में गद्य की दो पुस्तके मिलती हैं । पहली ज्योतिरीश्वर ठाकुर 








4, श्री अगरचन्द नाहटा का लेख, नागरी प्रचारिणी पत्निका वर्ष ४६ 
अंक ३ । 


४६ | कीर्तिलता और अवहृष्ट भाषा 


की बर्णरत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता । वर्णरत्नाकर सम्पूर्ण गद्य में ही 
है। वर्णत्नाकर की भाषा में जैसा निवेदन किया गया शब्द सड्डूलन की प्रधा- 
नता के कारण गद्य-प्रौदि का दशन नहीं होता । फिर भी गद्य को यह एक बढ़ी 
ही अमूल्य निधि है। कीर्तिलता में गद्य का ग्राधान्य है और यह अपनी श्रलग 
विशेषता रखता है। नीचे अ्रवहट्ट गद्य के कुछ उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। 
१---अक्ति व्यक्ति प्रकरण 

गाग नहाएं धर्म हो, पापु जा | जत जस घमम बाढ़, तस तस पापु घाट । 
जब जब्र घम बाढ़, तन तब पाप ओहट | जैसे जैसें धरम जाम तैसें तैसें पापु 
खाम । जेहं जेइं घम पसर तेईं तेईं पापु ओसर। यैहा यैहा धर्म चड, तैहा तैहा 
पापु खस । जाहाँ जाहाँ धरममु नाद, ताहाँ ताहाँ पापु सान्‍्द । 
२--वर्ण रत्नाक्र 

गौमेदक पारी चारिह्ठु दिसि छललि अछ ! इन्द्रगीलक साठि पद्मराग 
चक्र हिमालयक पुरुष अधिष्ठान वहसल श्रच्छु | चुत चन्दन चाप श्रीफल, 
अशोक, श्रगरु, अ्रश्वत्थादि ये श्रनेक बृक्त तें श्रल्ल॑ंकत पंक तट श्रइसन सब्बंगुण 
सम्पूर्ण पोखरा देषु । 
३--आराघना १३६० | 


, ५परमेष्ठि नमस्कार जिन शासनसार चतुर्दशपूर्व समुद्धार सम्पादित 
सकल कल्याण सभारु विहित दुस्तिपहारु श्षुद्रोपद्रबपत वज्रप्रहाद लीलाइलित 
संसार सु ठुम्दि अनुपरहु पंचमरमेष्ठिनमस्कारु स्मर्यहें, तज तुम्दि स्मरेवउ, अनइ 
परमेश्वरि तीथेकरदेवि, इसउ श्रथे मणियठ् श्रच्छुद | अनईं ससारतण॒उ प्रतिमउ 


म्‌ करिसठ अनश सिद्ध नमस्कारा इहालोकि परलोकि सम्पादियद । श्राराधना 
समप्तेति । 


४--पृथ्वी चरित्र पृ० ६६ सम्बत्‌ १४७८ । माशणिक्य सुन्दरसूरि 


तिशि पाटखि राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र इसियं नामिये राज्य प्रतिपालई । 
भुजबल करि बयरो वर्ग ठालइ । जिखि राजा गीडु देश नह राठ गंजिठ, मोटनड 
भजिद, पंचालनठ राज पालठ पुलईं करनडा देशनठ कोठारि रुलईं दोसमुद्रतउ 
लंमेणा दोयइ, वाबरउ धारि वहृठठ, ट्गमग जोयइ, चौबनत दंड चांपिउ, 
काह्मीरमठ कापिउ सोरठीयउ सेबह, तुड्डि न करेइ देवइ | 





सभी रचनाएँ शुज़र क्य संग्रह से त्नी गई हैं । ' 


अवहइ की रचनाएँ * [ ४७ 


पृथ्वी चरित्र काफी लम्बी और परवर्ती अ्रपश्र'श गद्य की बड़ी ही प्रौढ़ 
रचना है । 


१--अतिचार सम्बत्‌ १३४० । 
वारि भेदु तप छहि भेद । वाह्म अणसण इत्यादि | उपवास आँवुलनीविय, 

एकासरु पुरिगड्ढ व्यासण, यथा शक्तितपु तथा ऊनोद्रितपु बृत्तिसखेड । 

उपवास कौधइ, वीरासईं सवित्त पाणिउ पीघउ हुअ 

६--सम्वत्‌ १३५८ सर्वतीर्थनमंस्कारस्तवन । ञ 
पहिलउ त्रिकालअ्रतीत अ्रनागत वर्तमान वहत्तरे तीथकरि सर्वपाप क्षयकररें 

हउं नमस्करठ । तदनन्तर पाचे भरते, पाँचें ऐराबते पाँच महाविदेहे सन्तरिसउ 

उत्कृष्टकलि विहरभाग हउ॑ नमस्करठं | 


कीर्तिलता के उदाहरण नही दिए.जा रहे हैं क्योकि उसके गद्य का 
परिचय अ्पेत्षित नहीं हैं । 


अवहद गद्य की विशेषतायें ऊपर के उद्धरणो से स्पष्ट हो जाती है। 
जहाँ तक भाषा का सवाल है इसकी गठन से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का गद्य 
पूरव॑वर्ती काल में नहीं लिखा जा सका । प्रथम तो गद्य की भाषा में जब तक 
संस्कृत शब्दों का मिश्रण नहीं होता आर्यभाषाओं में से किसी भाषा का भी गद्य 
विचारपूर्ण रचनाओं के लिए, समर्थ नहीं हो पाता | आ्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान 
तथा,भंक्ति ' आन्दोलन के कास्ख तत्सम का प्रचार होने लगा। कुबलयमाला 
कथा, उक्तिव्यक्ति प्रकरंण के'उदाहरणों से सष्ट है कि १२वीं शती के आस 
पास ऐसी प्रव्नत्ति दिखाई पड़ने लगती है। बाद में तो संस्कृत के तत्सम शब्दों 
का प्रचार ही नही उस भाषा के गद्य की बहुआहत समस्त पदों वाली पद्धति का 
भी अनुसरण किया गया । कीर्तिलता मे ही लम्बे लम्बे तीन तीन वाक्यो के समस्त | 
पद मिलते तो कोई बात भी थी । अन्य जो उदाहरण दिए गए: हैं उनमे भी ! 
यह चीज परिलक्षित होती है। इस गद्य की दूसरी विशेषता है एक वाक्य में ही। 
पदों के तुकान्व अथवा कभी कभी वाक्यान्तों में भी तुकान्त का प्रयोग | कीर्विलता 
मं, यह' बड़ी प्रचलित है । 

“अरे अरे लोकहु व्थाविस्मृत स्वामिशोकहु कुटिलराज नीति चतुरहु मोर 
वञ्नन आकराणें करहु। तन्हि वेश्यान्हि करो सुखसारमडन्ते अलक तिलका 
पत्रावली खडन्ते, दिव्यावर पिन्धन्ते, उभारि उम्रारि कश पास बन्धन्ते, सरिवजन 
प्रेर्ते, हसि हेसते आदि ।? यह प्रवृत्ति अराधना, पथ्वीचद्र,अतिचार आदि रचनाश्रों, 


है 
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४्फ ] कीतिछता ओर अवह्ह भाषा 


के उदाहरणों में लक्ष की जा सकती है | यह अनन्‍्तर्पदीय तुकान्त की ग्रदृत्ति 
निःसन्देह विदेशी है। मुसलमानों के सम्पर्क में आने पर फ़ारसी तुकों की तरह 
निर्मित मालूम होती है | हिन्दी गद्य के आरंभ में ऐसी प्रद्नत्ति दिखाई पड़ी थी । 
खड़ी बोली के बहुत से नाटकों मे भड़ौवा तर्ज के अन्ततुकान्त गद्य मिलेंगे | 
राखे की वचनिकाश्रों में मी यह प्रवृत्ति लक्तित होंती है | गद्य की तीसरी विशेषता 
है वाक्य गठन की | इनमें वाक्यों को तोड़ तोड़ कर, सर्वनाम के प्रयोगों के साथ 
नए वाक्य जोड़ने (?27007688) की भी अबूत्ति दिखाई पढ़ती है। ऊपर के 
कुछ गय्मों में 'हरसिय! से वाक्य शुरू किया गया है। 


अवहट् की मुख्य विशेषताएँ ओर उसका हिन्दी 
पर प्रभाव 


पिछले वर्षों में माषाशासत्र के अध्येता के सम्मुख अपभ्र श की विपुल 
सामग्री उपस्थित हो गई है, इसलिए हिन्दी या आधुनिक आये भाषाओं के 
अध्ययन में अपभ्रश की देन घर वह पिशेल या याकोबषी से अधिक (विश्वास के 
साथ विचार व्यक्त कर सकता है। किन्तु इस पुष्कल साम्षप्री के उपलब्ध हो जाये 
के कारण भापा का अध्ययन करने वालों का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, अप- 
श्र श, जैसा कि इसके इतिहाश् से प्रैतीव होता है, ६ वी ७ वी शताब्दि से १६ 
वी तक किसो न किसी रूप में साहित्य रचना के माध्यम के रूर में स्वीकृत रह्म 
है, इसलिए, सम्पूर्ण उपलब्ध साहित्य अपभ्रश का ही कहा जाता है और उसे 
हम ज्यों का त्यों वर्तनान आर्य भाषाओ का पूर्ववर्ती साहित्य माबकर उसमें इन 
भाषाश्रों के उद्गम और विकास के सूत्र भी ढेँढ़ने बगते हैं। यह ठीक भी है 
किन्तु यदि अपभ्र श की पूरी सामग्री की छान-बीन की जाय तो अपभ्र श के दो 
रूप स्पष्ट मिलेंगे । एक रूप बहुत कुछ प्राकृत भाषाओं से प्रभावित है। इसमें 
प्राकृत के तद्भव शब्दों की अधिकता है, वाक्य-गठन भी ग्राकृत की तरह ही है। 
कभी-कभी तो अपश्र श की प्राचीन रचनाश्रों में क्रियापदों के कुछ रुपों को छोड़ 
कर भाषा का पूरा स्वरूप प्राकृततत लगता है। इसीलिए. याकोबी ने कहा था कि 
अपभ्र श मुख्यतः प्राकृत के शब्द कोश और देशभाषाओं के व्याकरणिक दॉँचे 
को लेकर खड़ा हुआ। देशभाषाएँ जो मुख्यतः पामरजन की भाषाएँ थीं के 
शुद्ध रूप में साहित्य के माध्यम-रूप में ग्रहींत नहीं हुई इसलिए, वे साहित्यिक 
प्राकृत के भीतर सूत्र रूप से गूथ दी गई और उसी का फल अपक्र श है |* 
याकोवी के इस कथन में जो भी तथ्य हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि पूर्ववर्ती 
अपभ्रश पर प्राकृत के घोर प्रभाव को देखकर ही याकोवी को इस तरह का विचार 
व्यक्त करना पड़ा। अ्रपश्र श से हिन्दी के विकास का सूत्र सुलभाने वालेविद्ा न 
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भी पुरानी अपभ्र श मे हिन्दी के बीज ढंढ़ने का कष्ट कम ही करते हैं। कारण 
स्पष्ट है। प्राचीन अपभ्र श मे उनको ऐसे सूत्र कम मिलते हैं, परवर्तों श्रपश्र श 
में ही इस तरह के सूत्र मिल सकते हैं. क्योंकि परवर्तों काल में अपश्र श बहुत 
कुछ प्राकृत प्रभावों को काड़ने लगा था और उसमें देशमाषाश्रों का वह मूल 
दाँचा विकसित हो रह्या था, जो एक तरफ अ्रपश्रश से भिन्न जन भाषाश्रों में 
नया रूप अहण कर रहा था। अ्रपश्न॑श की न्‍्यून सामग्री के आधार पर भी, 
गुलेरी जी ने इस तथ्य को पहचाना था और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अ्रपश्नश दो 
तरह की थी | “पुरानी अ्रपश्रश शस्कृत और प्राकृत से मिलती थी, पिछली 
पुरानी हिन्दी से” दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा “ विक्रम की सातवीं शताब्दी से 
ग्यारहवीं तक अप्श्रंंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिन्दी ( परवर्ती 
अपभ्रश ) में परिशत हो गई | * 

हम इस स्थान पर यही दिखाना चाहते हैं कि परवर्ती श्रपभ्रश किन 
बातों में पूर्ववर्ती से भिन्न था | वे कौन सी मुख्य विशेषताएँ: हैं जो श्रवहद्ट में तो 
दिखाई पड़ती हैं किन्तु जिनका परिनिष्ठित अपभ्रश मे श्रभाव है या वे अ्रविक 
सित अवस्था मे दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ-साथ प्रसंगानुमार हम यह भी 
स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये प्रवृत्तियाँ बाद में हिन्दी के विकास में कैसे सहायक 
हुई | हिन्दी श्रवहृद्ट से विकसित नहीं हुई. हिन्दी के विकास में इस अवहृद्द का 
प्रभाव अवश्य माना जा सकता है | वेंसे हिन्दी शब्द भी भाषा शास्त्रीय दृष्टि से 
उल्लका हुआ है। स्पष्टीकरण के लिए. इतना और निवेदन कर दूँ कि हिन्दी 
से मेरा मतलत्र पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी है विशेषतः अवधी, ब्रज और 
खड़ी बोली | 

अबहद् की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं पर विचार करने के पहले 
इतना और कह देना आवश्यक है कि अबहृद्य के पूर्वी और पश्चमी भेदों को 
अलग-अलग दिखाना उचित नहीं जान पड़ा। क्योंकि अव्वल तो पूर्वी और 
पश्चिमी भेद नए व्रद्दी हैं, यानी ये भेद पूर्ववर्ती अपभ्रश में भी थे। ये क्षेत्रीय 
विशेषताएँ: हैं, इन्हें अवहद्द की मुख्य विशेषताएँ नहीं कह सकते; फिर भी क्षेत्रीय 
प्रयोगों मे जो प्रयोग व्यापक और प्रभावशाली हैं, उनका प्रासंगिक रूप से वर्शन 
झवश्य किया जायेगा । 

अवहडइ की प्रवृत्तियों के निर्धारण मे मुख्यतया नेमिनाथ चतुष्पदिका 
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सन्देश रासक, प्राकृत पैगलम्‌, थूलिभद फागु, कीर्तिलता, वर्णरत्ञाकर, चर्यागीत 
और उक्ति व्यक्ति की भाषा को ही आधार रूप मे ग्रहण किया है । 


ध्वनि-सम्बन्धी विशेषताएँ 


अपभ्रंश और अ्रवहद्ट मे ध्वनि-विचार की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण 
अन्तर नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी परवर्ती श्रपश्नश मे कुछ ऐसी बातें अवश्य 
मिलती हैं जो पूर्ववर्ती मे नही है या कम हैं | 
0१--पूत्र स्वर॒ पर स्वराधात-प्राकृत के सयुक्त व्यंजनों को 
उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा सहज बनाने के लिए हटा दिया जाता है और उनके 
स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग होता है। ऐसी अवस्था में कभी संयुक्त 
व्यंजनद्वित्व के पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। कभी दीघ नहीं भी 
करते, परन्तु समुख-सुख के लिए द्वित्व को सरल कर लेते हैं । डा० तेसीवरी ने 
इसे अवहद्द की सर्व॑ प्रमुख विशेषता स्वीकार किया | 


क--चतिपूरक दीधीकरण की सरलता 


ठाकुर ( कीति २(१०<ठक्कुर ) दूसिहइ (कीर्ति १४ <दुस्सिहर 
प- दुस्स - दुष्य ) काज ( कोर्ति० ३३१३४ <कज्ज कार्य ) लाग ( कीर्ति० 
२१०८८ लग्ग > लग्ने) ऊसास (स० रा० ६७ क<उस्साप्त *उच्छ॒वास ) 
नीसास (सं० रा० ८शेग॑ ऋ्निस्स| न निश्वासः) वीसरइ ( स० रा० ४४ ग 
<_विस्सी +« विस्मरति) दीसहि ( स० र;० ६८ घरूदिस्स ८ दृश्यं ) पीसियइ 
(सं० रा० श्य७ क <पिस्थी >-पिष्य” ) आसोय ( स० रा० १७२ क<# 
अ्रस्सठय< 5 अश्वयुज ) । नाचइ ( थूलि० फा० ६<नच्चइ -+नृत्यति) 
आहछुइ ( नेमि० चतु० ११<अच्छर > अक्षति) दीठइ (नेमि० चतु० १६, /. 
दिद्ठुइ हृष्ट” ) दीजइ (नेमि० १६ दिज्जइ > दीयते) | सीक ( 3० व्यक्ति ५१ 
१९ सिज्क सिद्धयति ) बीदा ( 3० व्यक्ति १४॥१६<विद्या< विद्या ) झूठ 
( जूठ 3० व्यक्ति ५२|३ « उच्छिष्टम्‌ ) मीत ( उ> व्यक्ति २३|८/ मित्त 
सं >मित्र ) सीध (उ० व्यक्ति ४७१३< ”सिद्ध ) ईसर ( उक्ति० व्यक्ति 
प्रू ०(१७ ८, इस्सर ८ सं० ईश्वर ) सीसक ( प्रा० पै० १९८|४ ७ निःशक) तासु 
( प्रा० पै० ३०।६< तस्स ८ तस्य) वीताप (पा० पै० १७३|४८- विभ्रामः ) सूणी 
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( ४प्च१|४ प्रा० पै०< ऋ# श्रुत्रा ) आछे ( प्रा० पै० ४६५/२< श्रच्छुड ) | 
ख--कभी कभी द्विव और संयुक्त व्यज्षन कों मुख-सुख की दृष्टि से सरल 
तो कर लेते हैं; परन्तु पूर्व स्वर को दीघ नहीं भी करते द्वित्व या संयुक्त व्यंजन 
को आसान करने के लिए एक व्यजन कर देते हैं परन्तु पूत्रवर्ती स्वर को दीर॑ 
नहीं करते। अपन, कीर्ति स्‍/४८ <अपण (#आत्मन:) सबे, कीर्ति २६० 
<सब्बे (+5सर्वे) वकवार कीपति र२|८३ (*वक्रद्वार) मछहटा कीर्ति २/१०३ 
<मच्छुहट  (मत्स्यहाटक) रिज कीति० २११६ (>ऋजु) काश्रथ कीर्ति 
२॥१२१ <काञ्रत्य (+कायसथ) वेसा कीति २|१३५ (वेश्या) आश्रत ३॥५७ 
(आयत्त) राउत कीति० ३।१४४ राउत्त (« राजपुत्र) तुरुक २२११ तुरुक 
(>+ तुरक) सकुलिय सं० र० २३ ख (> सककु” < शस्कुलिका) कणयार सं० 
रा० ६० ख (८ करिणयार ७ कर्शिकार) वखाणियइ सं० रा० ६५ ख (+ 
वक्‍्खा" -व्य|ख्यान | इकत्ति सं० रा० ८८० ख (« इकत्ति-एकत्र) आलस से» 
रा० १०५ (<आलस्‍्य) कपूर सं० रा० ७० क<कपुर।| संयुत प्रा० पै० ४००[४ 
(८. संयुक्त) | सहब प्रा० ग्रै> २७००४ (<सोदव्य)। उल्लस प्रा प्रै० ४८१५ 
< उल्लास, यहाँ दृस्व हो गया है। उबरज्न ग्रा० पै० ८०।७< उच्रिते। ग्रठाइस 
प्रा० पै० २६६॥१ <श्रद्टाइस <अ्रष्टाविशतिः | इंदासणु प्रा० पै० २४।२<हन्ठा- ' 
सन | उपजति, उक्ति व्यक्ति १०६ (मउत्रद्मन्ते) उडास उक्ति ४६२७ 
(ल्‍ लद्दासति) उबेल उक्ति५२। १५ (*- उद्दे लय) काठहू, उक्ति-व्यक्ति १३११ 
<काइम्‌ मगसिरि नेमि० चतु० १४।क <मग्गसिर <मार्गशीष । सामिय 
नेमि० चतु २०। ग ( स्वामिन ) 

सरलीकरण 5॥0॥॥ 7092/707 की प्रवृत्ति जो श्रवहद्ट के इस काल से 
आरंभ हुई, वह बाद में चलकर आधुनिक आये भाषाओं में बहुत ही प्रबल दिखाई 
पड़ती है। आधुनिक आये भाषाओं में प्रात के बहु-प्रयुक्त तद्भधव शब्द जिनमें 
द्वित्व के कारण कर्कशता दिखाई पड़ती है सरल या सहज घना लिए. गए हैं । 
पूव॑ंवर्ती श्रपश्रशा की कोई पंक्ति ऐसी न मिलेगी जिंसके हर पद में द्वित्व या 
संयुक्त व्यजन न दिखाई पड़े | किन्तु बाद में श्रा० आये भाषाश्रों में यह प्रवृत्ति 
नहीं दिखाई पड़ती । प्रायः यह सरलीकरण कभी सयुक्त ध्यंजन--की जगह एक 
व्यंजन करके पू्ववर्ती स्वर को च्षतिपूर्ति के लिए; दीर्घ करके होता है । कभी दीर्घ 
नहीं भी करते और कभी दी का हस्व तक हो जता है। प्राकृत पेंगंलम में 
उल्लास ५८१५.>उलस हो गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी इस तरह की 
अद्ृत्ति मिलती है। मित्षा>मिक्ला>भीखा>मील् होता है परन्तु भिन्नाकारिक 
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< शब्द मिक्‍खा-आरिश्र >भीख-आरिश्र >भिखारी (४६२०) होता है। चटठजीं ने 
इसका कारण वलाघात का परिवतन बताया है। ग्राम शब्द का रूप गाँव होता है 
इसमे स्वर ज्यों का त्यों है किन्तु जब आम-कार का रूप बदलता हैं तब ग्रामकार > 
गॉवार>गमार ४१८ होता है चटर्जी, [उक्ति ब्यक्ति स्टडी] ३५६ | इस तरह की 
अद्ृत्ति अवहद् में प्रायः दिखाई पड़ती है। इसका प्रभाव हिन्दी की अवधी, ब्रज 
आदि सभी बोलियों पर दिखाई पड़ता है। 


५ २--सरली करण (5॥77 0॥८9/707) का प्रभाव सरों की सानु- 
नासिकता के प्रसग में- भी दिखाई पड़ता है । ग्रा० भा० श्रार्य भाषा काल में अनु 
सवार और सानुनासिकता दोनों का तात्पर्य स्व॒र को सानुनासिकता से था । स्पर्श 
व्यंजनों से अनुस्यार केवल य रल वश प सह के होने पर ही लगता था 
किन्तु म० आ० भाषा काल मे अनुस्वार देने की प्रवृत्ति बढ़ गई | परवर्ती अप- 
अ्रश में इस अनुस्वार को भी श्रुतिसुख के लिए; हस्व कर देते हैं, इसकी क्ष॒ति- 
पूर्ति के लिए ही पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर देते है | 


आग (२११० की० <अ्ग) आँचर (की० २।१४६ <अद्वल ) काँड 
( कौ० ४१६३ <कण्ण <कर्ण) वाँधा ( की० ४|४६<बन्ध ) बॉकुले ( की० 
४४३२ <वक्र ) लॉघि ( की० ४४८ <ल्घ्‌ ) कॉधघश ( चर्या० ३ <कधा < 
स्कन्‍ध ) साँगा (चर्या ८ सम ) गॉग (उ० व्य० ४५॥२३ <गगा है 
चाँद ( वर्शुरत्ता० श्णक ८. चन्द्र ) सोघा (व० र० ५० क / सुगन्ध ) 
'काँठ (वणं० ७५ ब ८. कर्टक )। १३ वी चौदहवी शती के आस 
पास इस प्रकार के हृस्व सानुनासिक्ता को प्रद्त्ति बढ़ी | पूर्वी अवहृद्द में यह 
प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई पड़ती हैं; पश्चिमी मे अपेन्ताकृत कम; परन्तु ब्रजभाषा 
आदि वाद की भाषाओं में यह प्रद्धत्ति बहुत बढ़ी । निसॉक ऑक, वॉक आदि 
शब्द ब्रजभाषा मे प्रचुर रूप से मिलते हैं | ज्ञानेश्वरी की भाषा मे सी इस प्रकार 
को हस्व सानुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। खाँव ८. स्कव; खॉडिजे/_ 
खण्ड, पॉगु ८. पशु आदि अ्रयोगों के आधार एम० जी पसे ने उसे ज्ञानेश्वरी 
की भाषा की एक विशेषता स्वीकार किया है,* यह प्रवृत्ति उस काल की प्रायः 
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अधिकाश रचनाश्रो में मिलती है । 


4. बुलेटनि आव दि डेकेत कालेज रिसचे इंस्टिण भाग १० सँ० २ पृ० 
१६९९-२६ 


*४ ] कीर्तिल्षता और अ्रवहद्ध भाषा 


६३--अ्रकारण सामुनासिक्रता -श्रा० आये भाषाश्रों में कई मे इस 
प्रकार की अकारण सानुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति का 
आरम्भ अवहद मे ही हो गया था | 

उच्छाह (की? १/२६ ८. उत्साह) जू श्रा ( की० २/१४६ ८. दूत ) 
उपाँस ( की० ३/११४ ८. उपवास ) काँस (की० २/१०१ ८ कास्य ) 
वभण ( की० २/१२१ ८. ब्राक्षण ) अंसू ( प्रा० पै० १२५/२ ८ अश्रु ) 
गते ( ग्रा० पै० ४३६ /३ ८. गात्र ) जपंह ( प्रा० पै० ४१३/३ ८. जल्‍्पति ) 
बभु ( प्रा० पै० २३/३ ८ श्रह्म ) मॉकडडि [( उ० वध्यक्ति० ४६/६ ८. मर्कट ) 
दू जणुँ ( 3० व्य० ४३/९ ८. दज्जन ) मुंह (उ० व्यक्ति ४४/१४ ८. मुख) 
गीव॑ ( उक्रि० ४६/ ६ ८ ग्रीवा ) 

परवर्ती भाषाओं ब्रज, अबधी आदि में तो प्रायः श्रकारण अनुस्वार देने 
की य््ृत्ति बहुत बढ़ गई | रासो आदि में तो चन्द्रविन्दु या अनुस्वार लगाकर 
संस्कृत का भ्रम फैलाने की भी कोशिश की गई । इस श्रकारण सानुनासिका की 
प्रवृत्ति को शानेश्वरी की भापा में भी लक्षित किया जा सकता है। श्रकारण 
सानुनासिकता के बारे में जूल ब्लाक का विचार है कि यह प्रवृत्ति दी्घ॑स्वर के 
बाद र व्यंजन श्रथवा ऊष्म बर्ण या महाप्राण श्रोष्डय स्पर्श व्यंजन के आने पर 
होती है । ( ला लॉग मरते ६ ६६ )* 
९४--संयुक्त स्वर--प्राकृत काल में उद्‌इत या सप्रयुक्त स्वरों का प्रचार 
बढ़ जाने से शब्द गत अस्ष्टता को दूर करने के लिए 'य! या “व” श्रुति 
का विधान था| परवर्ती श्रपश्न श में इस #कार के उद्ज्त्त खबरों का संयुक्त स्वर 
( 7)7790788 ) ही जाता था| मध्यकालीन आर्य भाषाओं में ऐ श्रौर 
ऋऔ इन दो सयुक्त स्वरों का प्रयोग विरल है। अपश्र'श ( पूववर्ती ) में भी ये 
संयुक्त स्वर प्रायः नहीं मिलते किन्तु परवर्ती अपभ्रश या अवहृद् में इनका रूप 
लक्ष्य किया जा सकता है। प्राकृत श्रपभ्र श में अह अड का प्रयोग संप्रयुक्त 
स्वर की तरह होता था बाद में परवर्ती श्रपश्र श में ए. ऐ और श्रौ संयुक्त स्वर के 
रूप में दिखाई पढ़ते हैं । 

ऐ---भुववे ( की० १/४० ८. भुववह /. भूपति ) वैठाब ( की० २/ 
श्प४ /. उप+विश ) भें ( की० ३/८६ ८. भद्द०्ष्भूत्वा ) बोले ( क्री० 
३/१६२ ८. बोलति ) पूते ( उ० व्यक्ति१०/८ ८. पूतइ ) वैस ( उ० व्यक्ति० 
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अवहदट की मुख्य विशेषताएँ [ ४५ 


५०/२६ /. उपविशू ) पै (उक्ति० २०/२१ ८. पह /_ पाचिश्र ) तूटे 
(,चर्या० /_ टुटट्‌इ / जुट ) इसी तरह शानेश्वरी में आपैसा ( ८. आत्मा+- 
इद्श ) पैजा /. प्रतिशञा ( हिन्दी पैज ) आदि रूप पिलते हैं । 

ओर--चौरा (की० २।२४६<चउवर<चत्वर) कौडि (की० ३।१०१<कउडि 


<कपर्दिका) भौह (की० ३॥३५<मभँ<भ्र) दौरि (की० २।१८१<दडरि< 
व्‌ )) चौक (3० व्य० ४१४<चउक< चत॒ुष्क) लौडी (3० ३२५।१६<लकु 


टिका) हों (डक्ति० १६[७< अहकम) 

एम० जी० पैंसें ने ज्ञामेश्वरी में बहुल से ऐसे उदाहरण ढूंढे हैं ५ 
काँपौलि<कम्पक--उलछि; चौदा<चंतुर्दश* “भौश्रंले<मदु, ' बाजौते <वन्धा + 
उल्छ, रारवौडि< रक्षा + उडि 

१५--रबर संकोचन :--(५४ ०ए०) (०070090:07) 

कही कही इस प्रकार ([0970॥770788) की प्रक्रिया तो नही होती किंतु 
मध्यग क, य च ज त द, प य व आदि के लोप होने पर सप्रयुक्त स्वरों को सन्धि 
या समीकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
अन्धार (कीति० ४॥२०) < अन्ध आर < अन्धकार > आअ्र+आ>श्रा 
उपास (कीर्ति? ३१११४) < उपच्रास < उपवास # अक+आ>ओआा 
कौसीस  (कीर्ति० २६८) < कोश्रसीस < कोट शीष 5 ओो+-अ्र>ओऔौ 


ऊंठ (की० (२।१०४) < उदहृदु < ऊउत्तिष्ठ | उ+इ>ऊ 

मोर (सन्देश० श्श्रक) < मऊर॒ < मयूर  अर+ऊ>ओ 
इन्दोझ (सन्दे० १४३ घ) < इंदओव < इन्द्रगोप | अ्र+ओऔो>ओओ 
सामोर (सन्दे० ४२ क) < सम्मठडर  < सबपुर & अ्र+उ>शरो 
चोविह (प्रा०पै० ५७५॥६) < चउविह < चतुविशति ++ अ+इ>ओ 


स्वर सड्ोचन की इस ग्रवृत्ति का प्रभाव शब्दों के रूपो के विकास में 
बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आधुनिक भाषाओं में तद्भव शब्दों में 
जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उनका मुख्य कारण सप्रयुक्त 
खरो को सड्जीच देने को यह प्रवृत्ति ही है । 
$६--अकारण ब्यञ्ञन द्वित्व था सयुक्त व्यज्नन बनाने को प्रवृत्ति भी इस 
काल की भाषा की एक विशेषता है। चन्द के रासो, तुलसी दास के छुप्यों 


१ डेकन बुलेटिन १०२ पु० १९६, 


रद] कीरतिवता और अवदृह्ट भाषा 


और इतर कवियों की रचनाओं में व्यक्षन द्वित्व की प्रद्भति पाई जाती है। इस 
प्रद्तति के मूल में कुछ तो छुन्दानुरोध भी कारण हैं कुछ ओ्रोज या टंकारा लाने 
की भावना है। डिगल की रचनाओं में इस प्रद्धति का इतना प्रचार हुआ कि 
यह भाषा की एक मुछ्य विशेषता बन गई । 

सुतबन्बलो (प्रा० पै० ३०६।३८सु+सयल) मुक्खाणंद ( प्रा० पैं० 
३१ १८८८ सुखानन्द) सिक्‍खा (प्रा० पँ० २७०।५< शिखा) ल्‍लह (प्रा० पैं०२२०१२ 
<लभ) विग्गाह ( प्रा० ५० ३६।४< विगाया ) कालिक्रा ( प्रा० प० ३६११८ 
कालिका) दोकाण (की० २॥१६३< दुकान ) कम्माण (की० २।१६०< कमान) 
चिरुगय (१८१ क० सन्दे०<चिरगत) परब्लस (सन्दे० २१७ ग<परवश) 
सब्भय (२०८ गसन्दे०<सभय) तुस्सार (१८४ घन सन्दे० < तुपार) 

अवहह की रचनाश्रों में यह प्रद्ोति खासतौर से पश्चिमी अ्रवहद्ट में 
मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका प्रभाव भी पश्चिमी भाषाश्रों इिगल, 
राजस्थानी आदि पर अधिक पढ़ा | 
५ ७५--रूप विचार 

अवध यानी परवर्ती अ्रपश्रेश तक आते शथ्राते अश्रपश्र'श के संशा पदों 
में ग्रसाघारण' परिवर्तन दिखई पढ़ता है। विभक्तियां प्िस गईं, और उनके 
स्थान पर परसभो का प्रयोग बढ़ा | परसगों का प्रयोग प्रायः निर्विभक्तिक पदों 
के साथ होता है। किन्तु कीर्तिलता, वर्शरत्नाकर श्रादि पूर्वी तथा उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण जैठी मध्यदेशी रचना में परसभों का प्रयोग नि्विभक्तिक या लुप्त 
विभक्तिक पदों के साथ श्रपेत्ञा झृत कम, और विकारी कारकों के साथ ज्यादा 
हुआ है । कीर्तिलता में नह? विभक्ति का प्रयोग बहुवचन में होता है (देखिए 
कीति० भा०३२६) यह विभक्ति प्रायः सभी कारकों के बहुव न रुपोंमें जुड़ी रहती 
है श्रौर इसके साथ ही परसभों का प्रयोग होता है। नर, नि की यह विभक्ति 
परवर्ती भाषाश्रों अबधी ब्रज आदि में बहुबचन (कारकों) में दिखाई पड़ती है| - 

युवराजन्दध्ि माँक (कीति० १७०) तान्हि करो पुत्र ((७०) जन्हिं के 
(२।१२६) 

,.. युवतिनह' का उत्कंठा (वर्ण) (३० ख) वायसन्हि कोलाइल कर (वर्रा० ' 

२० रे६ ख) उक्ति व्यक्ति में हिं और इं इन दो रूपों का प्रयोग मिलता है 
(चटर्जी स्टडी $ ५६) 

सामरिह्िं सेवक विनव (२६।२७) धूतु गमारध्िि अ्रकल (४१८) 


अवहृड्ड की सुख्य विशेषताएँ [ ९७० 


ये रूप अवधी और ब्रज में नि (स्लीलिंग) न (पुलिंग) विभक्तियों के साथ 
दिखाई पड़ते हैं । 
बिहरति सखियनि संग (सूर) 
गहि गहि बाँह सवनि कर टाढ़ी (सूर) 
कपि चरनन्हि परयो (तुलसी) 
मिटे'न जोबनह केर कलेसा (तुलसी) 
चरर्जी ने इस नि>न>अने :की' ब्युत्॒ति संस्कृत षष्ठी विभक्ति अणाम्‌>णर-- 
तृतीया मिः>हि रूप से बढाओ है । (वर्ण रत्वाकर ॥ २७) 
6 ८ निर्विभक्तिक प्रयोग । ऋक / हक लक + 
आझवहद्ध की सबसे बड़ी विशेषता उसका निर्विभक्तिक प्रयोग हैं ऐसे प्रयोग 
अवधी, श्रज, आदि मे प्रचुरता से मिलते हैं। ये प्रयोग अवहद्द काल से ही 
आरंभ हो गए थे। निर्विभक्तिक प्रयोगो के कारण कभी कभी अ्रथ का अनर्थ 
होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए प्राकृत पेगलम के टीकाकार ने निर्वि- 
भक्तिक प्रयोगों से भरी अवहृद्द भाषा में पूर्वनिषातादि नियमों के अभाव के कारण 
उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्वय झ्ादि की यथोचित योजना कर 
लेने की सलाह दी है। “अवहद्न भाषायाय पूर्व निपातादिनिययाभावात्‌ यथोचित 
योजना कार्या सर्वत्रेति बोध्यम्‌ (प्राकृत पैगलम्‌ पृ० ४७८) 
कर्तां--. ठाकुर ठक भए गेल (कीतिं) 
कप वियोइरशि हीआ (प्रा० पै०) 
दूलह दुलाल (उत्ति) 
लखन कहा हँसि हमरे जाना (तुलसी) 
कुबज़ा हरि की दासी (सर) 
कम -- महुअर बुज्मइ झुसुम रम (कीति) 
मंजरि तेझइ चुआ .. (पाकृ०) 
लेख वाच (उक्ति) 
कुस सांथरी निहारि सुहाई (तुलसी) 
सुफलकसुत दुख दूरि करो (सूर) 
करण---. महुअर सद्द सानस मोहिआ (कीतिं) 
पीण पश्रोहर भार लोलइ मोतिअहार (प्रा० पै०) 
मोरे कर ताकर वध होई (तुलसी) 
तिदहि अनुराग वस्य सणए ताके (सूर) 


श्य] कीर्तिलता और अवह् भाषा 


सम्बन्ध---  सुरराय नयर नाअर रमनि (कीर्ति) 
अखसुर कुल समहणा (आक्ृत) 
पुरुष जुगल बल रूप निधाना (तुलसी) 
विथा विरह जुर भारी. [सूर) 
अधिकरण-- वप्प वैर मिज चित्त घरिश्र (कीर्ति) 
केअ्रइ धूत्षि सब्ब दिस पसरह (प्राकृत) 
गावि खेत 'चरि >.जिक्कि), 
आई राम पद नावहिं मांथा (सुलसी) 
सथुरा वाजति आज बधाई (सूर) 
तुलसी सूर आदि में तो अपादान, सम्प्रदान आदि में भी इस तरह के निर्विभक्तिक 
प्रयोग मिलते हैं; परन्तु अवहृद्द या अपभ्रश में इन कौरकों में निर्विभक्तिक पद 
कम मिलते हैं। सम्बन्ध में भी हम चाहें तो इसे समस्त पद कह लें। इन 
कारकों में अपेक्षाकृत परसर्गों का प्रयोग श्रधिक हुआ है और निर्विभक्तिक पदों 
का कम | 
६ ६--चन्द्र पिन्दु का कारक विभक्ति के रूप में प्रयोग 
कीर्तिल्ता में कारक विभक्ति के रूप में चन्द्र विन्दुओं का श्रक्तर प्रयोग 
हुआ है (देग्विए की० भा० ६ ३६) विद्यापति पदावली आदि में भी इस प्रकार 
के प्रयोग दिखाई पड़ते हैँ। हिन्दी की प्रमुख विभाषाश्रों अवधी-अ्रज में तो 
इसको प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वैसे ये विभक्तियाँ श्रन्य कारकों में भी पाई 
जा सकती हैं; परन्तु मूल रूप से इनका प्रयोग कभी कभी कम और ज्यादा तर 
अधिकरण में हुआ है | 
कर्म. तुम्हें खग्गो रिउ दक्षिआ् (कीर्सि) 
करण-- सत्र घर उपलु डर (कीति) 
सेजें ओलर. (उक्ति) 
गो वम्भन वर्ष दोस न मानथि (कीर्ति) 
सेवॉ वद्सलि छुथि. (वर्श० २/ क) 
बड़ी बढाई राचरी बाढ़ी गोकुल गावें (सूर) 
गिरिंवर गुद्दों पेडि तब जाई (तुलसी) 
इन रूपों को देखते हुए लगता है कि प्रयोग प्रायः अधिकरण में ही होता है। 
चटर्जी इसे अपभ्र श अरहिं (जो सभवतः>झअहें हो गया और बाद में संकोच के 
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कारण आऑ के रूप में) से उत्नन्न मानते हैं। या तो पष्ठी अ्रणाम>आँ के रूप 
में आया होगा। (वरण रत्नाकर | ३५/४) इसकी व्युत्पत्ति कर्म के अ्रम्‌ (आम) 
और स्त्रीलिग रूपो के सप्तमी 'याम? से भी संभव है। 


$ १०--पर सगे 


कर्ता कारक मे ब्रजभाषा और खड़ी बोली मे "ने? का प्रयोग होता है। 

यह विभक्ति है या परसर्ग यह विवाद का विषय हो सकता हैं, किन्तु खड़ी बोली 
में इसका प्रयोग 'परसगंत्रत ही होता है । यह परसर्ग कब शुरू हुआ, और इसके 
प्रारमभिक रूप क्‍या थे पता नहीं। इसके प्रयोग विक्ृत रूप में कीर्तिलता मे 
मिलते हैं । 
ने < एन्ने _एण » जेन्ने जाचक जन रंजिश 

जेन्हे सरण परिहरिश्र 

जेन्हे अत्थिजन विमन न किज़्िश 

जेन्दे अतत्थ न भणिश्र 
0११ करण कारक-- 
सन < समम्‌ 
सन का परसग अवहद् में प्रायः समता सूचक दिखाई पड़ता है| 


कायेसघर सन राय (कीर्ति) 
किन्तु बाद से यह साथ सूचक हो गया और अबधी आदि मे यह स्राथ सूचक ही 
चलता है । 

एहि सन हडे करिहों पहचानी (तुलसी) 

वादहि शूद्ध ट्विजन्ह सन (तुलसी) 

जो कुछ भयो सो कहिहो तुग्हसन (सखूर) 
२--सहेँ >सर्उ--परवर्ती अप॑भ्रश मे केवल सउँ रूप ही नहीं मिलता बल्कि 
इसके बहुत से विकसित रूप भी मिलते हैं | ऊपर सन! की बात कही गई । 
के, सो, आदि परसर्ग, अवधी, ब्रज आदि में बहुत प्रचलित हैं, किन्तु प्रारम्मिक 
रूप अवहृद्ट मे ही मिलने लगते हैं । 

मातिनि जीवन मान सओ (कीर्ति) 

दूजने सर्जे सब काहू तूट (ऊक्ति) 

हिंसि हिसिं दाम से (कीर्ति) 

खोरि खुन्द तास से (कीर्ति) 


६० ] कोतिलता और अयहड् साषा 
सो<समो< सरँ--सो मो सो कट्टि जात न कैसे (तुलसी) 


वैसरई बात कद्दति सारथि सो (सूर) 

कलियुग हम स्यूं ख़ड़ पढ़ा (कबीर) 

एक जु वाह्मा प्रीत स्‌ (कत्रीर) 
९१२ सम्प्रदान-- 


अपभ्रश में सम्प्रदान में दो प्रमुख परसर्ग होते थे केहिं और रेसि | 
आश्चय है कि इनमें से कोई भी कीतिलता में नहीं मिलता। परवतीं अ्रपश्रश 
मे सम्प्दान कारक में बहुत से नए परसणगों का प्रयोग हुआ। लागि, कारण, 
काज ये तीन परसर्ग इस काल की भाषा मे प्रयुक्त हुए, | 
१--लागि---त्तबे मन करे तेसरा लागि (कीर्ति) 
एद्रि आलि गए लागि (बर्ण) 
काहे लागी बब्बर वेलावसि मुझ ( पश्रा० ४६३॥३ ) 
केद्ि लागि रानि रिसानि.. (जुक्षसी) 
दरसन लागि पूजए नित काम (विद्ापत्ति) 
लग या लगे का श्रर्थ निकट भी होता है जो श्राज भी पूर्वी बोलियों में बहुत 
प्रचलित है । यह प्रयोग भी प्राकृत पैगलम में दिल्वाई पड़ता है। 
लगगणाहि जल्ञ वढ़ ( प्रा० पैे० €४१।२) 
२--कारण---ल्षिए के अथे में 
चीर जुच्छ देक्खह कारण (कीवि) 
पन्‍्दकार कारण रण जुम्मड़ (कीर्ति) 
साजन कारण रजाएस भउ (वर्ण) 
माखन कारन आरि करत जो (सूर) 
कारशि झपने राम (कवीर) 
कारण या कारन का प्रयोग भोजपुरी आआरादि पूर्वी बोलियों में आज भी होता है । 


३->फाज---क्षिप्‌ के श्म्थ मं क् 
सरवस उपबष्टिवश्न अम्ह काज़ (कीर्ति) 
सामि काज्न संगरे (कीर्ति) 
रंचक दृधि के काज (सर) 


इन परसभों के अलावा प्रति आदि का भी प्रयोग हुआ है। कक्त॑>कह का सी 
प्रयोग मिलता है । 
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$ १३--अपादान 
कीति लता में अपादान का प्रसिद्ध परसर्ग सजो, से है जो करण का 
भी है। किन्तु वहा अपश्न श के पुराने प्रत्यय हुन्तठ का रूप ुत” मिलता है। 
एक स्थान पर हुन्ते भी मिलता है। 
दुरु हुन्ते आओ बड़ बढ़ राश्रा (कीतिं) 
यात्राहुतद॒परख्री क वलया भाँग ( ,, ) 
इस हुँतः का प्रयोग अवधी ब्रज आदि मे भी पाया जाता है। 
सिर हुँत विसहर परे भुटं वारा (जायसी) 
मोरि झुँति विनय करब कर जोरि (तुलसी) 
९ १४--सम्बन्ध--रेऐं? का प्रयोग षष्ठी के परसर्ग के रूप में हेस 
व्याकरण भे हुआ है। 
जसु केरएँ हुँकारडए मुहहु पडन्ति तुणाईं (४।४२२,१*) 

. सम्बन्ध के लिए करे और तण इन दो का प्रयोग अपशभ्र श॒ में मिलता 
हैं। अवहद के रचनाओ मे केर के प्रायः दो रूप करे और कर मिलते हैं | के, 
का, को, की आदि का प्रयोग अवहृद्द में मिलता है। लेकिन श्रपश्रश मे नहीं 
मिलता | 
(--केर-- 

लोचन केर। वल्चह्ा लच्छी के विसराम (कीर्ति) 
तेँ दिस केरी राय घर तरुणी हड्ट विकाथि (कीर्ति) 
नृपन केरि आसा निसि नासी (तुलसी) 
ताकू केरे सूत ज्यों (कबीर) 
ऊपर के उदाहरण मे केरा, केरी पुल्लिंग और खीलिग दोनों तरह के 
रूप दिखाई पढ़ते हैं, इनमें अग्रवर्ती संशा के समान ही लिंग वचन आदि का 
निर्धारण होता है। 


२--कर < केर 
मध्यान्हे करो बेला (कीर्ति) 
पृथ्चीचक्र करेओ वस्तु (कीर्ति) 
दुल्जन्‌ कर (यक्ति) 
जाकरे रूप (वर्गरत्नाकर) 


वाणिएँ करे. कवडा निखेव (डक्ति) 
जेद्दि कर मन रमु जाहि सन (तुलसी) 


६२ | कीर्दिखता और अबदद् साथा 


३--कइ > के 
पूज आस असवार कद (कीर्ति) 
उध्यि सिर नवइई सब्ब कई (कीर्ति) 
सभ के सकति संभु धनु भानी (तुलसी) 
जाके घर निश्लि बसे कन्हाई (सूर) 
ता साहब के क्षागों साथा.. (कत्रीर) 
४०-क, का, की, के, कौ-- 


भानुस के सीसिपीसि (कीर्ति) 
चीर पुरिस का रीति (कीर्ति) 
एडि दिल्ल उद्धार के (कीर्ति) 
दान खम्ग की मम्म ने (कीर्ति) 


मनु सधु कक्षस स्थामताई की... (सूर) 

होनिहार की करतार को (कबीर) 

सब धरम के दीका (हुलसी) 

ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हैं कि क, का, के, जैसे बहु विकसित परसर्ग 

तथा कर! आदि के बहुत से रूपान्तर पूर्वी श्रवहद्द में ज्यादा मिलते हैं। कर! 
बख्तुतः पूर्वी श्रार्यमापाओं का महत्वपूर्ण परसर्ग है जिसका प्रयोग कोसल से 
आसाम ओरिसा तक पैला हुआ है श्र इसी का परवर्ती रूप अर? है जिसका 
प्रयोग मागधन भाषाओं में आज भी मिलता है । दूसरी श्रोर को को केर के कुछ 
रूप और विशेषतः की कैं, करी वगैरह रूप ब्रज, में ज्यादे मिलते हैं। खड़ी बोली 
में केवल के, का की का प्रचलन है । 
६ १४--अधिकरशु--अधिकरण कारक में अ्रपश्रश में मच्के (हैम० ८।४|- 
४०६) का रूप प्रचलित है। मज्के का मज्कि श्रौर मज्महे (४३५०) रूप 
मिलते हैं! 'माँक अवहद् का विकसित (मज्के) रूप है। इसके पाद में मारी 
मजु, मकु आदि रूपान्तर हो गए हैं। ' 


१--मार्क < सज्मे रू 
मॉमक सब्जाम भेट हो (कीर्ति) 
वाद्य वाजु सेना मजु (कीर्ति) 
तेन्हूँ साझ (उक्ति) 


संन्चिर मास भई नसवाली.. (सुललसी) 
कूदि परेउ तंव सिंधु मकोंरी (तुलसी) 
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२--मे, मेँह, माहि-- 
मण महि (सन्देश रासक) 
देवल माहे देहुरी (कबीर) 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि.. (तुलसी) 
राधा सन मे इहै विचारत (सूर) 
३--भीतर-- 
जाइ मुह भीतर जवहीं (कीर्ति) 
आस्थान भीतर इतरलोक (बर्यु) 
भित्तरि श्रपष्पा अप्पी लुक्कीआ (प्रा० पै०) 
तन भीतर मन सानिआ (कचीर) 
४--पर, पे, ऊपर < उप्परि-- 


चूह ऊपर ढारिओआा (कीर्ति) 
उप्परि पंचइ मत्त (प्रा०) 
नाथ सेल पर कपि पति रहई... (तुलसी) 
हरि की कृपा जापर होइ (सूर) 
, मौ पे कहा रिसान्यौ (सूर) 


6 १६ सर्व नाम-- 

किसी माँ भाषा के परिवर्तित रूप और विकास का पता विशेषतः सबनामों 
को देखने से मिलता है। अवहद्द के सर्वनामो को देखने पर जो बात स्पष्टतया 
मालूम होती है वह है कई बहु-विकसित, कभी कभी तो सवंथा परिवर्तित सर्व 
नाम रूपो का प्रयोग । 


उत्तम पुरुष 
१. हो-- 
सुपरिस कहनी हो कहहुँ.. ( कीति ) 
गुण ह व्यो कन्नो ( कीर्ति ) 
हो (डक्ति २१-१२) 


जानत हों जिहि गुनह्टि भरे हो (सूर) 
हो का प्रयोग अवघी ब्रज आदि म धड़ल्ले से हुआ है । कीरपिलता का हमो>हौ 
के रूप में दिखाई पड़ता है । 
अवदद की “गनाओं मे मर का प्रयोग इआ है, उक्ति व्यक्ति में “को मे 
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भोजन माँगव ( २२-६ ), का प्रयोग मिलता है। बाद में यही में ब्रज, अवधी 
और खड़ी बोली का उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो गया | 
२--मो, सोडहि--अ्रपश्रश में मो और मोहि का मिलना कठिन है; किन्तु 
अवदद् में मो श्रीर मोदि के प्रयोग विरल नहीं हैं । 
घरणि सुण रखि वस्ध नाहि मो ( कीर्ति ) 
ते मोत्रे सक्षणो निरुढ़ि गए ( कीर्ति ) 
मोदहि सरहद के बढ़ा विदति ( उक्ति २१०१२ ) 
मो तोहदि लए खसाओ (वर्ण ४१क) 
मो को अरम सुगम सुम को ( सुखसी ) 
जो पै मोहि कान्द जिय भावे (सूर ) 
३--मोर, सेरा--- रह 
'हु जेद्द गरिठ अछ ( कीर्ति ) 
मोर चश्नन आकराणे करहु (कीर्ति ) 
मोर छेयी को करिह ( उक्ति ) 
सेरों मन ने 'भीर घरे ( सूर ) 
मेरा सुभमें कुछ नहीं ( कबीर ) 
चारि पदारथ करतक्न सोरे. (तुलसी ) 
ऊधो पक मेरी बात ( सूर ) 
मेरा का प्रयोग खड़ी बोली में ही होता हैं, मेरहु कीविलता में भी आया है। 
हमारी ( प्रा० पै० ४३५-४ ) प्रयोग वर्तमान बिल्कुल प्रयोगों की तरह बहु व० 
का पट्टी रूप है| 
8१७--मध्यम पुरुष-- 
तुम--अ्रपश्नश में तुम के लिए तुम्ह का प्रयोग होता था । बाद में यही 
तुम्द 7 तुम हो गया । अवहष्द में तुम का प्रयोग कम मिलता है प्रायः वहाँ भी 
नुम्द ही रूप हैं । किन्तु मध्य पुरुष में तोर, तोहार, तोहि, तोकों श्रादि रूप पर- 
बतीं अ्रपश्रंश में दिखाई पड़ते हैं जिनके परिनिष्ठचित अ्रपन्नश में प्रयोग नहीं 
पमेलते । 
१--तुम 4. तुम्द 
रखो छुमा तुम) ( आ० पे ० ३४२-४ ) 
<२--तोहि, तोके--त्वां 
तो्हिं न होस़नड़ें अंसदइना ( कीर्ति ) 
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तोके रोष नही ( कीर्ति ) 
तोहि त्वामेव ( उक्ति २२-४ ) 
तुद्दों पिय भावति नाहीं आन ( सूर ) 
तो है मोहि नाते अनेक ( तुलसी ) 
३--तोर, तोहार. ते 
सो हर तोहर संकट संहर ( आ० दे१३२ ) 
तोहार कुड़िया ( चर्या ) 
एन्द्र माँक कवन तोर भाई ( उक्ति ६३० ) 
मैं अरु मोर तोर तें माया ( तुलसी ) 
कही तिहारीबात ( सूर ) 
मधुकर देखि स्याम तन तेरों ( सूर ) 
में तुम्हार अनुचर मुनि राया ( तुलसी ) 
8 १८--द्रवर्ती निश्चय -- 
खड़ी बोली में दूरवर्ती निश्चय तथा अन्य पुरुष दोनों द्वी में बह, वे 
रूप प्रचलित हैं | वह किस शब्द से विकसित हुआ, इस पर मतैक्य नहीं: है । 
चटर्जी इसे वेदिक ओ' से विकसित मानते हैं। हेमचन्द्र के “बड़ा घर ओइ!? में : 
कुछ लोग ओ को सर्वनाम और कुछ अबव्यय मानतें हैं। ओ कीर्तिलता में 
सर्वंनाम की तरह ही प्रयुक्त हुआ है । 
आओ परमेसर हर सिर सोहइ (कीर्ति) 
ओकरा काजर चोद कलंक (कीर्ति) 
ओके भूमिपालि राखि (चरण २६ ख) 
ससी ओ जणी आओ (प्रा० ३४८।१) 
ओहु खास द्रबार (कीति) 
इसी श्रोहु से वह का विकास हुआ है। झो रूप पुरानी ब्रज वगैरह में 
नहीं मिलते हैं वह, वे आदि रूप वहाँ अ्रवश्य मिलते हैं | उसका सम्बन्ध ओ से 
चाहें तो जोड सकते हैं । 
६ १६--मिकटवर्ती निश्चय-- 
यह ८. एह ई खिच्चइ नाअर मन सोहह ( कीर्ति ) 
इन एन्ह राय चरित्त रसाल एहु ( कीति ) 
विश्वकर्मा एडही कार्य छुल ( कीर्ति ) 
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को ए काह करत ( उक्ति ) 
एल्ह मास ( उक्ति ) 
एहि आलिंगए लागि ( वर्ण ) 
एन्हिकों के रसायसु भउ ( वर्ण ) 
अमिञ्र एह ( प्रा० १६७-६ ) 
एहि कर फल पुनि विषय विरागा ( तुलओ ) 
ए कीरीट दसकन्धर केरे ( तुलसी ) 
स्थाम को यहे परेखों आवे ( सूर ) 
ये अ्रवगुन सुन हरि के ( सूर ) 


ऊपर के उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओह 7 वह और एह7 यह के 
रूप में विकसित हुए । इन ( वहु० व० ) का विकास अवहदद के एन्ह रूप से 
संभव है। 

(२०--निज वाचफ-- 

१--अपना / अप्पणउें ( हेम ) 


अपने दोष ससंक ( कीति ) 
अपनेहु साठे सम्पलहु ( कीर्ति ) 
अपना उपदर्शि गये (बणे ६१ ख ) 
आपणोे आल्ाप ( उक्ति 8४-२८ ) 


तब आपनु प्रभाव विस्तारा ( तुलसी ) 
अपने स्वार्थ के सब कोऊ ( सूर ) 
अपनी गेयां घेरि ले ( सूर ) 


२--आप < आत्मन्‌ 

जाव ण अप्पं. खिदसेइ (पर० १०७॥१) 

. अप्पह खिहय कि पिभणे (सन्देश० १२) 
आपु कहावति बढ़ी सयानी (सूर) 
आपु कदम चढ़ि देखत स्याम (सूर) 
आप का प्रयोग खड़ीबोली और ब्रजभाषा में आदरार्थ किया जाता है। 

और इसका प्रयोग पुरुष्रवाची सर्वनाम के रूप मे. होता है। इस प्रकार के प्रयोग 
भी अ्रंवहृद्ट में मिलते है । 


_$२९--सार्वनामिक्‌ अ्रीक्षेपणों अइस्त आदि के रूपों के भी परिवर्तन और 
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उनके विकास पर ध्यान देने पर अवहृद्द में बहुत सी बातें नई मिलेगी। 
शसा, अस, आदि रूप परवर्ती श्रपश्र श में मिलने लगते हैं । उसी प्रकार इतना, 
कितना आदि रूपों में भी बहुत कुछ विशेषताएँ लक्ष्य की जा सकती है। संख्या- 
वाचक विशेषणों मे तीसरा, दूजा आदि रूप मिलते हैं जो पूर्ववर्तों अपश्र श में 
नही मिलते | इस प्रसंग में कीर्तिलता के उदाहरण आगे दिए हुए हैं ( देखिए 
कोर्ति० भाषा० १४-५६ ) 

$२२--क्रिया । 


जब्न हम अवहद्ट की क्रियाओं पर विचार करते हैं तो यह कहने में हमें 
कोई सकोच नहीं होता कि क्रियाओं की दृष्टि से श्रवहद्ट में आधुनिक आयभाषाओं 
की क्रियाश्रों का ढॉँचा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संस्कृत क्रियाओ्रों के विधानों से 
स्वच्छुन्द होने के लिए प्राकृत काल में ही दिलाई बरती जाने लगी थी । गयणों का 
विधान पाली काल में आते आते सरल हो गया ओर कई गयणों की क्रियाओं में 
रूप-साभय दिखाई पड़ने लगा | दस गणो में कम से कम पाँच के रूप तो बहुत 
कुछ समान दिखाई पड़ते हैं | प्राकृतों मे सरलता की इस प्रवृत्ति को ओर बढ़ाव 
मिला | फिर भी सस्कृत क्रियाश्रों की संयोगात्मक प्रद्तत्ति से प्राकृत क्रियाये मुक्त 
नहीं कही जा सकतीं | अपभ्रश मे आते आते क्रियाश्रों के रूपों मे श्राश्वयजनक 
परिवर्तन परिलज्षित होने लगा। संयोगात्मक क्रिया-रूप वियोगात्नक| हुए । हिन्दी 
क्रियाओ में पाई जाने वाली बहुत सी प्रदृत्तियाँ परवर्ती अ्रपश्रंश काल मे पूर्ण 
विंकास पा चुकी थीं। ऋदन्तों के सहारे क्रिया निर्माण की पद्धति अपश्रंश काल 
में ही शुरू हुईं; परन्तु उसके रूपों'में इतना परिवर्तन और विकास नहीं दिखाई 
पड़ता । अ्रवहृ् में सयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बढ़ा। झदनत और सहायक 
क्ियाओ के संयोग से भावों को प्रकट करने का ठग हिन्दी में इतने विचित्र रूप 
से विकसित है; कि कुछ विद्वानों को इसमें अन्य भाषा-परिवारों की छाप दिखाई 
'पड़ती हैं; किन्तु यदि इसके विकास क्रम पर ध्यान दे तो सष्टतः इसके बीज 
(सयुक्त कालों के) अवहद्द में ही दिखाई पड़ने लगे थे। हम अवहद्द की विशेष- 
ताश्रों मे केवल उन्हीं रूपों पर विचार करेंगे जो परिनिष्ठित अ्रपश्नंश में नहीं 
दिंखाई पड़ते, या बीज रूप में दिखाई पड़ते हैँ जिनमे विकास इस काल में हुआ। 
६२३--बतेसान काल- 

श्रवदद्ट में वर्तमान कात्व में दीन प्रकार के रूपों का प्रयोग दिखाई 
पड़ता है| 
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१--आचीन तिड्न्त-तकूव रूप--जनमें अ्रन्तिम संप्रयुक्त स्वर संयुक्त हो 
जाते हैं । 
बोले >बोलइ >बोलति 
२--वर्तमान इदन्तो का वर्तमान काल वी क्रिया की तरह प्रयोग, वोलत<वोलन्त, 
वोलन्ते 
२--मूल धातु के रूप में प्रयोग जिसका रूप अकारान्त होता है। शायद यह 
अइ>अ के रूप मे विकसत हो । 


पष्षव न पाले पउवा (कीर्ति) 
अंग न राखे राउ ! (कीर्ति) 
जो आपन चाहे कल्याना (तुलसी) 
दारुन दुख उप जे (तुलसी) 
मेरो मन न धीर धरे (सूर) 
कहीं कहीं शरद 7 अऐँ के रूप मे मिलता है। 
विनु कारणहि कोहाएँ (कीतिं) 
कुम्भ पिद्ठि कंपए धूलि सूर मोपए (प्रा० पे०) 
रहे तहाँ वहु भट रखवारे (तुलसी) 
कुछ मारेसि कह्ु जाइ पुकारे (तुलसी) 
रुपडों नप केहि हेत बुलाए ( सूर) 


यद्यपि नीचे के ( सूर तुलसी ) के उदाहरणों में क्रिया भूतार्थ ग्योतक 
लगती है पर विकास की दृष्टि से यह अवस्था महत््व की वस्तु है। 

२--बतमान काल में इृदन्त रूपों का प्रयोग होता है। वर्तमान आग: 
भाषाओं में वर्तमान काल में ( हिन्दी-गुजराती आदि में ) कऋदन्त रूपों का प्रयोग 
होता है | आज के ता वाले रूप मध्यकाल के अन्तः वाले रूपों से विकसित हैं । 
ये रूप धातु अन्त” ( शत प्रत्यायन्त ) लगाने से बनते हैं। इनके दो रूप 
दिखाई पड़ते हैं एक त या ता के साथ दूसरे “अ्रन्त” वाले | वर्तमान में दोनों 
का ही प्रयोग होता है । 


छू,>>क 
मधुर मेघ जिमि जिमि गाजन्ते (थूलि) 
पंच वाण निज कुसुम वाण तिमि तिमि 
साजन्ते (थूलि) 


कितेवा पढ़न्‍ता (कीर्ति) 
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कलीमा कहनन्‍्ता (कीर्ति) 
पुदवी पाला आवन्ता , वरिसहु भेट्ट न 
पावन्‍्ता (कीलि ) 
उद्धा हेरल्ता (प्रा० पै० €०७/४) 
मज्से तिणि पल्न्‍्त प्र० पै० (१६६/२) 
संत सुखी विचरन्त मही (घुलसी) 
ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे सयों त्यो।हाल 
हसन्त (कबीर) 
ख- 
कहसे लागत आँचर वतास (कीर्ति) 
मिल सहासुख सोंगा (चर्या ८) 
बॉटत को इह्ां काह करत (उक्ति ३० /१२) 
मोर अभाग जिआवत ओही (तुलसी) 
मनहु जरे पर खोन लगावत (तुलसी) 
भ्ुुज्ञ फरकत, अँगिया तरकति (सूर) 


न्‍त और न्ते वाले रूपों मे अधिकाश वहुबचन के रूप हैं। जबकि त वाले रूप 
हयादातर एक वचन के हैं | त वाल्ले रूपों में ज्लीलिग का सूचक “? प्रत्यय भी 
लगता है | 

ग--तिडन्त (वर्तमान एक वचन श्रन्य पुरुष ) के तद्भव रूप अकारान्त 


दोते हैं । 
कंप विश्नोइणि हीआ (आ० पे०) 
महुमास पंचम गाव (प्र० पे० ८७) 
हिन्दू बोलि दुरहि निकार (कीर्ति) 
देवहि नस, प्रजा पीड ( उक्ति ) 
कॉचन कलश छाज ( कोर्ति ) 


तहँ रह सचिव सहित सुप्रीवा ( तुलसी ) 

पुलकित तन मुख आव न वचना ( तुलसी ) 
इस प्रकार के प्रयोग अवधी भाषा में बहुल रूप से प्राप्त होते हैं। उक्ति व्यक्ति 
की भाषा में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। एइ और अ्रउ के उद्द्ृत्त 
स्वर, जो सामान्य वर्तमान के अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया मे दिखाई पड़ते 
हैं पुरानी कोसली में एक विवितन्न प्रकार का ख्पान्तर उपस्थित करते हेँ। 


७० ] कीर्तिलता ओर अवहद् भाषा 


ग्रइ>अ | अइ का श्र के रूप में परिवर्तन सम्भवत कठिन है। फिर भी यह 
पुरानी कोसली का बहु प्रचलित प्रयोग है। इसमे प्रायः अन्त्य 'इ? का हास 
प्रतीत होता है | ईश्वरदास, जायसी और ठुलसी की रचनाओं मे प्रायः दोनों-- 
अर और अइ तया ऐ साथ ही--हिं भी मिलते हैं । [चटजों उक्ति रटडी ३९] 
चटर्जी ने इस अइ>अ के विकास के लिए क्रम भी बताया है। 

चलइ>चलए>चले>चल आदि। 
कई रूपो को देख कर मुझे लगता है कि यह 'त” वाला (शत प्रत्यान्त) झदन्त 
रूप है जो त के लोप के कारण अकारान्त दिखाई पड़ता है। क्योंकि इसका 
प्रयोग भूतकाल में भी होता है। 

रहा न जोब्वन आदव बुढापा ( जायसी ) 
इस पक्ति में रहा स्पष्टटः भूतकाल द्योतक है, अगिले खणड में प्रयुक्त क्रिया 
नग्ाव? का वर्तमान में आवह” बनाना उचित नहीं प्रतीत होता । 
काहु हो अइसनेओ आस ( की्तिलता ) 

यहाँ अकारान्त स्पष्ट होने पर भी क्रिया वर्तमान की ही है। जब की चटर्जी 
प्रायः 'इ! का लोप मानते हैं । 
१२४--भूतकूदन्त मे परिवतन 

वर्तमान हिन्दी मे तथा पछाहीं बोलियो में भूतकाल में प्रायः दो रूप 
प्राप्त होते हैं 

१--- आ--अन्त वाल्ले रूप गया, कहा, थका आदि 

२-- ओ--श्रन्त वाल्ने रूप (ब्रज) चल्यो, कद्यो आदि । 

अपभ्र श में प्रायः इञ्र वाज्ञे रूप, जो संस्क्ृत<_ इत (क्त प्रत्ययान्त) से 
विकसित हुआ, प्राप्त होते हैं । 
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घुव कहिआा ( प्रा० पै० ) 

तेहि पुन कहा सुनहु दससीसा (तुलसी) 
अपभ्र'श में भूत कालिक कृदन्तज क्रियाओं मे स्रीलिग का कोई खास विधान 
न था। किन्तु परवर्ती अपश्र श में त्लीलिग का ध्यान रखा गया हिन्दी मे भी 
गया का गयी होता है । 


लगो जही मही कही (आ० पै० ३४५।३) 
कही सहित अभिमान अभागे (तुलसी) 
२--भूत कृदन्त के रूपों मे अत्तिम उद्वृत्त स्वर अठ<ओ हो नाता हैं 
आरछर इस प्रकार प्रजभाषा के भूतकालिक रूपों के सहश क्रियायें दिखाई पड़ती हैं । 
आओ पाउस कीलंताए ( श्रा० पै० ५१६ | ४ ) 
तह वे पग्रोहर जाशिआ ( प्रा० पै० ४००६ ) 
हँस काग को संग भयो.. ( सूर ) 
दूर गयी घज को रखवारो ( सूर ) 
३--पूर्वी अवह्ड् की रचनाओं में ल विभक्ति का प्रयोग दिखाई 
पडता है। बाद में पूर्वी भाषाओं मे प्रायः सभी में ल का प्रयोग बहु 
प्रचलित हो गया। कीर्तिलता, वर्णुरत्नाकस चर्यागीत, में ल़ का प्रयोग मिलता 
है। इस सम्बन्ध मे विस्तार से कीर्तिल्लता की भाषा वाले भाग में विचार किया 
गया है। (की० भा० ९ ६५ ) 
8२९४--दुहरी या (संयुक्त) पू्वंकालिक क्रियाओं का अयोग--- 


अवधी ब्रज आदि में टुद्वरी पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक तो 
पूर्वसमाप्त काय॑ की गहनता या पूर्णृता सूचित करता है एंक उसका नेरन्त्य 
सूचित करता है | हिन्दी में भी 'पहने हुए? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता 
है। ऐसे रूप अवहट् में मिलने लगते हैं। 


पाछे पयदा ले ले भम ( कीर्ति ) 
आर्पहं रहे रहि आवन्ता (कीतिं) 
विरह तपाई तपाइ ( कबीर ) 
हँसि हँसि कन्‍त न पाइए (कबीर ) 


'सन्देस रासक! में श्री भायाणी ने इस प्रकार का एक प्रयोग ढेंढ़ा है। 


विरहहुयासि दहेजिकरि आसा जल सिंचेइ ( $०८।ख) 
इन्होंने इस दहेवि करिका सम्बन्ध वर्तमान कह कर, जा कर के कर से जोड़ा हैं। 
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रैयत भेले ( होकर ) जीव रह ( कीर्ति ) 
गहि गहि बॉह सवनि कर ठाढी (सूर ) 
भई जुरि के ( जुडकर ) खडी ( सूर ) 


तहह गंध सज्जा किआ। (प्रा० पै० *०६ । २ ) 
उक्तिव्यक्ति में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । 

लट्ट लइ पतला (१८११ उक्ति ) 

मारि मारि खा (११।$८ उक्ति ) 


$ २६--संयुक्त क्रिया 

सयुक्त क्रियाओं का आधुनिक आय भापाश्रों मं अपना विशेष महत्त्व है। 
वैदिक और लौकिक दोनों ही संस्कृतो मे उपसगों के प्रयोगो की छूट थी अतः 
वहाँ क्रियाओं को बिना संयुक्त किए. भी काम चल जाता था । उपसर्गों के प्रयोग 
से ही वहाँ धात्वर्थों मे अन्तर दो जाता था किन्तु आधुनिक आर्य भाषा काल में 
उपसर्गों का प्रयोग नही होता अतः यहाँ संयुक्त क्रियाओं के बिना काम नहीं चल 
सकता । प्राचीन सस्कत में कही कही सयुक्त क्रियाओं जैसे रूप मिलते हैं, ब्राह्मणो 
में-वरया चक्कर, गमया चकार आदि रूप भिलते हैं, किन्तु बाद मे इस तरह के 
प्रयोगों का अभाव है | प्राकृत, यहाँ तक की अ्रपश्र श काल में भी इस तरह की 
क्रियाओं का विकास नहीं दिखाई पड़ता । अवहद्य काल से इस प्रव्ञत्त का आरंभ 


होता है । 
किनइते पाव्ि (२/११४ कीर्ति) 
चसन पाण ल (कीर्ति० २/६२) 
खाए ले भांग क गुण्डा (कीर्ति २/१७४) 
सैच्चान खेदि खा (कीति ४/१३३) 
पुनि उठ संभल्ति (आ० पै० १८० /९) 
भए गेलाह (वर्ण $८ क) 
तुम अति कासों कहत बनाई (सूर) 
उधी कह्दुक समरुक्ति परी ,. (सर) 
तिन्हाहि अभय कर पूछेसि जाई (तुलसी) 
तेज न सहि सक सो फिर आवा (तुलसी) 
हम देख आए (खड़ी) 


$ २७--संयुक्त काल 
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१--वरतमान कालिक कृदन्‍्त और सहायक क्रियाओ्रों से बने हुए. संयुक्त 
काल ; ॥7765670 70/027/65984 7९ 


गिसियाय खाण है (कीर्तिलता) 
आँखि देखत आछ (उक्ति) 
भोजन करत आछ (उक्ति) 
मयथर चरइत अछ (वर्ण) 
स्थास करत हैं मन की चोरी (सूर) 
राजत हैं अतिसय रँग भीने (सूर) 


२--वर्तमान कृदन्‍्त--सहायक किया का भूतकालिक रूप (7०४४ 
4070876599४6) 


आवत्त हुआ हिन्दू दल ' कीर्ति) 
को तहाँ जेब॑ंत आछ - आसोत (उक्ति २१/७) 
स्थास नाम चकृत भई (सूर) 
प्रसमदा अति हरषित भई सुनि बात (सूर) 


९ २८--सहायक क्रिया--- 

है, अछ--हिन्दी में आजकल जो 'है? सहायक क्रिया का रूप है, उसका 
विकास अस्ति 7 अ्रसति 7 अहइ 7 अहै 7 है से माना जाता है। इसके 
साथ ही अवहद् की रचनाओ में अछ या अछे रूप भी मिलता है। श्रपत्न श में 
अच्छुइ रूप मिलता है, इसका विक्रास लोग सभावित रूप अक्ष॒ति से मानते हैं । 
ऊपर सयुक्त काल के प्रसंग में हैं, अछु के रूप उद्धत किए गए, हैं। ब्रज भाषा 
में अ्रहि रूप काफी प्रचचित है | ह 

भूतकाल में छल, हुआ, भई, भए आदि रूप मिलते हैं | 
६ २६ वाक्य विन्यास-- 

१--अवहड् वाक्य विन्यास की सबसे बड़ी विशेपता है निर्विभक्तिक 
प्रयोगों को बडुलता । कारकों में सामान्य रूप से विभक्तियों का प्रयोग लुप्त 
दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के प्रयोगों के आधिव्य के कारण वाक्य मे शब्दों 
के संगठन पर भी प्रभाव पडता है। इस सम्बन्ध में पीछे विचार किया गया है | 
अपभश्रश में लुप्तविभक्तिक प्रयोग नहीं मिलते । 


तखणहेँ तइज्जी भंगि नवि ते अवडयडि वसन्ति 
अह जणु लग्गिवि उत्तरर अह सह सईं मज्बन्ति 
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जड़ तहें तुद्दह नेहडा सहठढें सहँ ल वि तिल हार 
त॑ किहे वह्नेहि लोअणहि जोट्रजँँ सय चार 
२--अपभ्रश के ऊपर के इन दो दोहो मे शायद्‌ ही किसी कारक में 
लुप्तविभक्तिक सज्ञा शब्द दिखाई पड़ते हैं; किन्तु अवहद् मे इनका प्रचुर प्रयोग 
मिल्लेगा | इस प्रकार के प्रयोगों के कारण वाक्य विन्यास की दूसरों विशेषता 
का विकास हुआ। व्यय में पदों के स्थान पर भी महत्व दिया गया। 
हिन्दी वाक्यबरिन्यास को तरह कर्ता+कत ओर क्रिया के इस क्रम का 
बीजारोपण हुआ | एस्कृत भाषा मे, ध्राकृतों तथा पूर्ववर्ती अपभ्रश में दस प्रकार 
के वाक्य गठन का रूप कम से कम दिखाई पड़ता है | 
वर॑ कन्या तुलव (उक्ति) गुरू सीसन्द ताड, केवंट माव घटाव । 
अहिर गोरू वाग मेलव (उक्ति) मेघु नदी बढाव । (उक्ति) 
दास गोसाज्‌ नि गहिआ (कीर्ति) भाहु भेसुर क सोक जाहि (कीर्ति) अघपर्यन्त 
विश्वकर्मा एड्ीी कार्य छुल । काञ्चनन कलश छाज । (कीर्ति) 
३--सयुक क्रियाओ्रों के प्रयोग के कारण भी वाक्य गठन के स्वरूप मे 
परिवर्तन दिखाई पडता है। सयुक्त क्रियाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है, 
उन्हें देखने से मालूम होगा कि सयुक्त क्रियाओं के द्वारा नए प्रकार के क्रियात्मक, 
भावों को व्यक्त करने की प्रशृत्ति इसी काल में शुरू हुई । 
९ ४० शब्द समूह-- 
परवर्ती अ्रपश्रेश की रचनाश्ों को देखने से मालूम होता है कि अवहड्द 
शब्द समूह का अपभ्रश से तीन कारणो से भिन्न दिखाई पडता है। 
१--विदेशी शब्दों का प्रयोग--कीर्तिलता, समररास, रणपल्लहछन्द 
आदि रचनाओं में जहाँ मुसलमानी सम्पक काव्य की घटनाओं में दिखाई पडता' 
है, वहाँ तो अरत्री फारसी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ ही है, बहुत से शब्द 
इतने साधारण प्रयोगों में आरा गए. हैं, जिनको श्रन्यत्न भी लक्ष्य किया जा सकता 
है । वर्णरत्लाकर में नीक, तुके, तहसील, नौवति, हुद्दादार<ओरोहदादार, आदि 
शब्द मिलते हैं | उक्ति व्यक्ति प्रकरण के आधार पर चटर्जी का विचार है कि 
१२वीं शती तक गंगा की घाटी की भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग कम 
दिखाई पड़ता है; पर उक्तिव्यक्ति अ्रव्यल तो व्याकरण गथ है, दूसरे उसमें 
तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का ज़िक्र कम से कम हुआ है, इसलिए, उसकी 
भाषा के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि विदेशी शब्दों का प्रयोग 
प्रचलित नहीं था | 


अवहइ की मुख्य विशेषताएँ [ ७९ 


२--तत्सम शब्दो का, ब्राह्मणघधम के पुनरुत्थान के कारण प्रचुर मात्रा 
में प्रयोग होने लगा, अवहद्द के शब्द समूह में यह नया मोड़ है| इसके कारण 
प्राकृत तद्भधव रूपों की गड़बड़ी भी दूर हो गई। तत्सम का प्रभाव न केवल 
शब्द रूपो पर बल्कि क्रिया मे घातुओं पर भी दिखाई पडता है। 

३--देशी शब्दों के प्रयोग की प्रचुरता दिखाई पड॒ती हैं। इस प्रकार 
हमने देखा कि अवहद्द भाषा अ्रपश्रश के प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए भी 
बिल्कुल बदली हुई मालूम होती है। उसमें बहुत से नवीन प्रकार के ब्याकरणिक 
प्रयोग ओर विकास दिखाई पडने हैं | इस प्रकार के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं के विकास के भापा शास्त्रीय 
अध्ययन के लिए पूर्ववर्ती अपभ्रश की अपेत्षा अवहद् ज्यादा महत्व की वस्तु है। 


कीर्तिलता की भाषा 


कीतिलता भारतीय ऐतिहासिक काव्यों की मणिमाला का सुमेरु है। 
ःमध्यकालीन भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक काव्यों का उदय एक अकस्मात्‌ 
“घटना है। अपने छोटे से विकास-काल में इस जाति के साहित्य ने भारतीय 
वातावरण के भीतर एक ऐसी शैली का निर्माण किया जो अपनी अनेक कथानक 
रूढ़ियो, यथार्थ और कल्पनाजन्य घटनाओं के विचित्र मणिकाचन स योग 
तथा नाना लोक चित्तोद्भूत छुन्दों की भझकार से पूरे वाउडमय में अपने तरह 
की अकेली है। कीर्तिलता इस शैली की चरम परिणति है। इसमे कथानक- 
रूढ़ियो और कल्पना के रगीन चित्रों की कमी नहीं; पर इनके भीतर यथार्थ 
इतने प्रौढ़ रूप से अनुस्यूत है कि इतिहास की तथ्यात्मक घटनाओं के चढ़ाव 
उतार में भी कोई फर्क नही पड़ता | 

यह तो साहित्यिक महत्व की बात है | कीपिलता की भापा इससे कम 
महत्वपूर्ण वम्तु नहीं । परवर्ती अ्रपश्र श स्वय ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो मध्य- 
कालीन आय और आधुनिक आये भाषाओं को विकास-क्रम में सबद्ध करती है। 
कीतिलता परवर्तों अपश्र'श के स्वरूप को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम आधार है। 
पिछले खड मे अ्रवहद्द की जिन ग्रवृत्तियो का आकलन किया गया है, इनको और 
भी श्रधिक स्पष्ट करने के लिए कीतिलता की भाषा का विवेचन अपेक्षित है। 
कीर्तिलता की भाषा विवेचन से बहुत से ऐसे तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं जो 
आधुनिक आये भाषाओं के विकास सम्बन्धी गुत्थियों का सुलझाव दे सकते हैं । 


अनुलेखन पद्धति (0707०872979) 

“भारतीय अनुल्लेखन-पद्वति की परम्परा सदा रुढ़ रही है| प्रायः श्रपने 
समय की प्रचलित भाषा में न शिखकर ध्वनि और व्याकरण की दृष्टि से आर्ष 
ओर प्राचीनतर बनाने का प्रयत्न होता जा रहा है।* इस प्रकार के अनुलेखन के 
दो कारण हो सकते हैं । या तो लेखक खयब अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के 
कारण ऐपा करते हो या लेखक के बाद की लिखी गई प्रतियों मे तत्कालीन 
भाषा का ख्याल न करके लिपिकार अपने समय को भाषा का प्रभाव लाद देता 


१--चरटर्जी, इंडोआरयन एंड हिन्दी, पू० ८५ 
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हो । अपभ्रंश के हस्तलेखो में प्रायः ऐसी गड़बड़ो हुई है। सन्देश रासक की 
अनुलेखन पद्धति पर विचार करते हुए श्री मायाणी ने अपभ्रश-लेखों की कुछ 
समस्याओं की ओर स'केत किया है ।* 


१--अनुनासिक निर्धारण में गड़त्रढ़ी--केवल गणना द्वारा ही यह 
निश्चित किया जा सकता है कि वस्तुतः कौन सी प्रवृत्ति सही और प्रधान है और 
कौन सी गोण । उदाहरण के लिए तृतीया और सप्तमी के एक वचन में कद्दी--- 
हि मिलता है तो कहीं--हि | इसी तरह षष्ठी एक वचन में कहीं--हं मिलेग!' 
तो कहीं--ह । 

२---इ और य का परस्पर-विनिमय--यह दूसरी समस्या है ।य और इ 
के इस विपयेय के कारण बहुत से रूपों के विकास के क्रम-निर्धारण में कठिनाई 
होती है। इस तरह का विपयय दोहा कोश, चर्यागीतों और प्राचीन पश्चिमी" 
राजस्थानी में भी हुआ है। प्रा० १० रा० 'के लिए देखें तेसीवरी 0 ५४ [६ 
९ ४-४. | 

३--“यः श्रुति के निर्धारण में अनिश्चितता | 

४--ण ओर न के प्रयोगों मे भी कोई नियम नहीं चलता 

५--व और ब के अन्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता । दोनों के लिए 
भ्रयः व का प्रयोग कर दिया जाता है | 


कीर्तिलता भी इन दोषों से मुक्त नहीं है। उसमें भाषा को ज्यादा आए 
और प्राचीन बनाने का मोह भी दिखाई पड़ता है और उपयु क्त पाँच प्रकार कीः 
जुटियों में मी कई पाई जाती हैं। 

६१--हि और-हिं ये दोनों तरह के प्रयोग कीर्तिलता में मिलते हैं । 
असंझहि (२!२४३) कलशहि (२।८६) तोषारहि (२।१७६) विबद्दवद्टहि ( २८८४) 
आदि पदों में -हि के साथ अझनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही' 
करवालहीं (३।७४) कव्वहीं (२६१) कालहि (३।५१) खेत्तहिं (११) ठट्ठहि 
(२६४) ठामहिं (२/२३६) सहसहिं (४८४) शआरादि पदों में--हिं के साथ अनु- 
नासिक का प्रयोग दिखाई पड़ता है। न केवल कारक-विभक्तियों (तृतोया-सष्तमी) 
के रूपों में ही अनुनासिक की अनियमितता पाई जाती दै बल्कि क्रिया के रूपों में 
भी इसी प्रकार की दिलाई दिखाई पड़ती है | इस प्रकार के प्रयोगों के लिए, 


$--सन्देश रासक, ब्याकरण ६ १-१४ 
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,लिपिकार का भी हाथ होता है, जिसके निकट अनुनासिक की एक रुपता कोई 
मूल्य नही रखती । 

१२--कीर्तिलता मे न और ण॒ के प्रयोगो में कोई नियम नहीं चलता। 
एक ही शब्द दोनो रूपो मे लिखे पाये जाते हैं । 

न (२१६) ण्‌ (२११) नअर (२।१२३ <नगर) णुअर (२१२३) 
ये दोनों शब्द तो एक ही पक्ति मे मिलते हैं। नञ्र (१।६४ <नय) णय 
'(३।१४२) 
निज (२।२११६<निज) णिश्र (१।४०); निब्चिन्ते (२।४०<निश्चिन्तेण) 
शिव्च॒इ (निश्चय) (११२ <नित्य-+-एव); नाह (१।२४५ <नाथ) खाद 
(१४४) | फिर भी इन रुपों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि न लिखने की प्रवृत्ति कुछ अधिक मालूम होती है। मध्यग न, ण के रूपों 
में भी इस प्रकार की गड़बड़ी मिलती दै । 

३--व और ब दोनों रूपो के अन्तर को सुरक्षित रखने का कोई प्रयत् 
नहीं मालूम होता। बन्वरा (२६० <बबर) वम्भ (४॥१२६ < ब्रह्म) बन्धव 
(४।२४७ <बान्धव) बञ्नन (४४४ <वचन , वलभद्द (२३५१ < बलभद्र); वमइ 
(१६ <ब्रमति) वणिजार (२।११३ <वाणिज्यकार) वदुआ (२।२०२ <वढ़ुक) 
बकधार (२|८३ < वन्रद्वार) 
बाजू (११६४ <बाज़ -फा०) बहुल (३१०१ <बहुल) आदि शब्दों 
को देखने से मालूम कद्दी व का ठीक व है कही ब का व हो गया है। प्रायः 
व ज्यादा हैं । यह अन्तर कर सकना तो नितान्त असभव है कि ब और व का 
अनुपात क्‍या है। इसीलिए इन शब्दों को केवल व से ही आरंभ या न कर 
शब्द सूची में इन्हें एक स्थान पर एकन्न कर दिया गया है । 
ध्वनि विचार “-(707070089) 

6४ स्वर--साधारण रूप से निम्नस्वरों का प्रयोग मिलता है 

ग्रञ्माइईइउ ऊए ऐश्नो ओ 

१९४--इन खरों के अलावा हस्व एं. और हस्व ओ के प्रयोग भी मिलते 
हैं। अपमभ्रश काल में हुस्त एं. और ओ के प्रयोग अधिकता से मिलते हैं | 
कीविलता ने इन प्रयोगों को सुरक्षित रक्‍्खा है। 

झइसे झो जसु परतापे रह (२।३१३) । अति गह सुमरि खो दाएँ खाएँ 
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(२।१७४) खन ऐक समन दएऐँ सुनओं विअष्खन (२।३५४) एकक धस्मे आओ का 
उपहास (२।१६३) किछ्ु वोलणों तुरुकाणणों' लष्खन (२११९५)। 

इस प्रकार के हस्व ऐएं. ओर औ के प्रयोग कीर्तिलता में हर पष्ठ पर पर्यासमात्रा 
म॑ मिल जायेंगे | 


3 ६-संयुक्त स्वर--इन ख्वरो के अतिरिक्त कीर्तिलता की भाषा में 
दो सयुक्त स्वर ([)9//70788) भी पाये जाते हैं, ऐ, औ प्राचीन आर्वभाषा 
में ये दोनों संयुक्त स्वर प्रचुरता से मिलते थे किन्तु मध्यकालीन आरभाषा काल 
में इनके रूप में परिवर्तन आ गया। मध्यकालीन युग से केवल ए श्रौर 
ही मिलते हैं| मध्यकालीन आर्य भाषाश्रों मे संप्रयुक्त स्वरों का प्रयोग बढने 
लगा। बहुत से शब्दों म तो श्रुति (यब, व) का प्रयोग करके इस समस्या को 
सहल बनाने की कोशिश की गई। वहाँ अइ, अड जैसे संप्रयुक्त स्रों का 


प्रयोग विरल नहीं है। कीतिलता की भाषा में अर ओर अउ तो मिलते ही 


हैं। इनके साथ ही, ऐ और ओ दो सयुक्त खरो का प्रयोग भी मिलता है। 
कीर्तिलता में ऐ के प्रयोगो के उदाहरण इस प्रकार हैं। 


भुववै (१४० +« भुववइ<भूपति, भुजपति), वैठाब (२॥१८४-- उप -+- 
विशू) रहे (२१८४७ रहइ<रहति) तैसना (३१२२८ <ताइश) वोलै 
(३।१६२<बोलइ) ऐसो (४।१०४<अइस) पै (२।१८५४७-प३) पैठि (२६६ 
<प्र+ //विश) भे (३।८६<भइभूत्वा) सै (२१८४८ लइ +- लेकर) मैसुर 


(४(२४७< भातृश्वसु) ओऔ के प्रयोगों वाले उदाहरण इस प्रकार हैं 
करी ( १(७७- करठ<करोतु ) चौरा (२४६ ८ चडउवर<चत्बर) 


तौन (३।२३--तवन>तउन) तो. (३३२३ -०तउ<तोडपि) औका (२।१२६ ८« 
अश्रोका< अपरक) कौडि (३१०१ < कउड्डि<कपर्दिका) कौसीस (२६८< 
कोग्नसीस<कोइशीर्ष ?) चौहृद (२८८ चडहद्व ८ <चतुःह्ाटक) जौ (२।१८५ 
++जउ) दौरि (२।१८१ ८ दउरिज-दौड़कर) भौ (३३७<भउ<यूत)) भौंह 
३॥ २५ <भेंठ< भ्र) हो (१॥३६<हँउ< अहकम) 


५ ७--संप्रयुक्त स्वर--संयुक्त ख्वरों के.साथ-साथ ही बहुत तरह के 
संप्रयुक्त खरों का प्रयोग भी मिलता है। प्राकृत काल मे कह स्वरों का साथ साथ 
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प्रयोग होता था । ये स्वर चेंकि सयुक्त नहीं हैं इसलिए इन्हें यहाँ संग्रयुक्त कहा 

गया है। सपम्रयुक्त यानी एक साथ प्रयुक्त स्वर। नीचे इस तरह के संप्रयुक्त 

खरों के उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं | 

१--अइ <+ दूसिहइ (१।४) पससइ (१४) बोलइ (१।४) लग्गइ (२।३२) होसइ 

(१।१५) अइस (२५२) अइसनेओ्ो (३।५४) कइ (२।११) किनइते (२।११४) 

२-अआा ++ पश्रासज्ओो (२४६>प्रकाश ) 

३--अउ + श्र उताक (४।१२१) गठें (२३६) कियउ (३॥६ ) 

४--अए < दए, (१।३०) करावए (३।२८) कहए, (३।२०) गणए । (४।१०७) 

नएर (२६ » नगर), चलए! (२।२३०), पएरहु (२२०६) 

प्--अओऔ्रो -जओओो (३६६) करओश्ओो (३।२५), दसओओ (१॥६३), द्वारओो 

(२।१६०) दातओ (३।१०४), पव्वतश्रों (४२५) 

६--आ्राभ्र **ू काअर (२।२६) नाश्रर (१।१२< नागर), 

७--आओ् < गाश्रोघष (२८५ > गवाक्ष) पसाओ (३।४६ # प्रसाद ) 

८--आए. ८६ ( उपाय १।५४ )5+ उपाय), खोदाए ( २।१७४८- ख्‌ दा, फा०); 
नाएर ( २६ ७» नागर ) 
६--आउ - कुसुमाउह (१।४७ ८ कुसुमायुध ) 

१०--आइ & घुमाइअ (३।६५४); जाइअ (२॥६२३) 

११--इञ् &इश्र (२।२२६ ० इतः ) इअरो ( १।३४८ इतर ), उद्धरिश्व्ें 
२२८० उद्धरामि » किजिश्न ( ४।॥२५६) 

१२--इआ “न पाइआ ( २/१०३७८पा ); पिशआआरिश्रो ( २।१२० 5 प्रिय कारिक) 
पेष्खिश्रा ( २|२२६ - प्रेक्षित) 

१३--ईआ & परडीआ (२|।२२६ ८ परिडत ), पारीआ ( २।२१६ - पारितः ) 

१४--उञ्र «उञअआर ( १|१८ ७ उपकार ); घुअ (१।४३ भू व): दुअओो 
(२।४६ + दो ) 

१५-एओ र करेश्रो ( २११०३ ); धारेश्रो ( १८४ ); सारेशो ( शद्न७ ) 
विश्येरेश्रे ( शैंपण ) 

१६--ए आ - पेआ्राजू ( २।१६५ ८ प्याज़ ) 

१७--ओइ <“ओऔओइनी (१।४६ ), गोइ ( १॥४४ ) 

शै८---श्राए, ऋगुरुलोए (२।२३ ८ गुरुलोक » 

१६--आइश्व >> घुमाइश्र ( ३६४ ); जाइअ ( २६३ ) 

२०--इशञ्नठ > करिश्रठ ( १४१ ); उद्दरिश्नं ( २२) गमिश्रउ (३॥१०५) 


कीतिलता की भाषा [४८१ 


२१--उञउ » हुअठ ( ३।४ ) 
२२--ऊश्नश्नो न दुअओ ( २।११४ + द्वो श्रपि ) 
२४--इठआ #पिठआ ( ४।१०३ ७८ प्रिय प्रियक ) 
२५--अउञअआ>पर उश्रआर ( २।३६ ++ पर-- उपकार ) 
ऊपर कोई पचीस तरह के मंप्रयुक्त स्वरों का उदाहरण उपस्थित किया गया। 
निचले कुछ उदाहरणों मे तीन तीन, चार-चार संप्रयुक्त स्वर दिखाई पड़ते हैं 4 
वस्तुतः इन्हें खास प्रकार के स्वर समूह का ही उदाहरण कह सकते हैं । दो स्रों 
के प्रयोगों में ही कमो कभी संयुक्त ( 7)70770788 ) स्वर का भ्रम हो जाता 
है; परन्तु वदों भी उच्चारण की दृष्टि से सूक्ष्म अ्रन्तर की स्थिति अ्रवश्य रहती है 4 
इस तरह के सप्रयुक्त खरों के विषय में डा० चटर्जी का विचार है कि जब इनका 
उच्चारण संयुक्त स्वरों की तरह होता है तन्॒ तो उच्चारण अबरोहित संयुक्त स्वर 
(79]72 97707/70728) की तरह होता है जिसमे प्रथम स्वर पर वलाघात 
दिया जाता है, या कभी कभी दोनों पर वलाघात दे कर सम उच्चारण (6४७7) 
होता है, किन्तु इनका (78772 0।9770788) की तरह उच्चारण नहीं होता 
९६ [ उक्ति व्यक्ति स्टडी ] ऊपर कीर्तिलता के उदाहरणो में संभवत कुछेक 
श्रौर संप्रपुक्त स्वर हों, जो इस सम्रह में न आसके हों । 
(८८ ए # कीर्तिलता में कुछ शब्दो मे य के स्थान पर ए. का प्रयोग मिलता है । 
वालिराए ( १।३८ » वलिराय<वलिराज ) राए. ( २।१२ ७ राय<राजन्‌ ) माए 
(२।२३ « माय<माइ>मातृ ) गुरुलोएः (२२३ > गुरुतोय <गुरुलोक) भाए 
(२।४२< भाय < भ्राता) य श्रति के स्थान पर यह ए. रूप दिखाई पड़ता है। 
प्राकृ्त मे कूग ,च जू, त्‌ दूप व के लोप हो जाने पर उनके स्थान पर “श्र* 
रह जाता है ऐसी अवस्था मे य या व श्रुति का विधान था। यहाँ प्रायः ए. रखते 
हैं। ऊपर के उदाहरणों को देखते हुए. लगता है कि इस पादान्त में आए ए. 
पर मागधी के प्रथमा के एकारान्त का शायद प्रभाव हो, किन्तु यह ए स्वर पद 
के मध्य में भी दिखाई पड़ता है। 


सुर राए नएर नाएर रमनि (२६) इस एक पंक्ति में दो शब्दों नएर< 
नयर < नगर और नाएर < नायर < नागर में य के स्थान पर यह ए, स्वर 
दिखाई पड़ता है | यह सवंत्र हस्व रूप में ही मिलता है। इस प्रकार के प्रयोगों 
में बहुधा इ और य के परस्पर विनिमेयता का ग्रभाव प्रतीव होता है। “य! श्रुति 
होने पर 'यः का ६” के रूप में और 'इ? की हृत्व एश के रूप में कदाचित्‌ 
परिणुति है | 


परे ] कोर्तिलता और भ्रवहृष्ट भाषा 


वर्शुरत्माकर में भी इस तरह के रूप मिलते हैं। चटर्जी का विचार है 
कि ऐएँ और ओऑ सुख्यतः किसी सयुक्त खबर का जब भाग त्नन कर आते हैं तो 
वे प्रायः हस्व होते हैं जैसे : वे टिश्रा > बेटी ( वण॑० ७६ ख ) कल > किया 
हुआ | पद के बीच में एं और ओ प्रायः य और वें के स्थान पर आते हैं। 
कएल और कयलत दोनों ही रूप मिलते हैं। वर्णुरत्ना कर $६। श्स प्रकार के 
प्रयोग का चटर्जी ने कोई कारण नही बताया । 

६ ६--ह ख्र का परिवतंन ए के रूप में हो जाता है | 

दएँ ( १/२० >दइ+ (/दा ) करावए ( ३/<८ ० करावइ-/कू ) 
कह, (२/२० ० कह३) चलएँ, ( २/२३० » चलइ > चल ) (पससए ४/३३ 
पसंसइ <_“प्रशंसति ) पुरवाए ( ३/११३ #» पुरवइ - पूर्ण करता है ) 


अनुसाए, ( ४/१३० + मनुसाइ > क्रुद्ध होकर ) 

इस तरह के परिवर्तन प्रायः क्रिया रूपो में ही दिखाई पड़ते हैं और अन्य स्वर में 
ही यह परिवतन होता है । यहाँ भी यह ऐ हस्व हो है। 

उक्ति-व्यक्ति प्रकरण में वर्तमान काल की श्रन्य पुरुष की क्रियाओं में अ्रकारान्त 
रूप के कुछ प्रयोग मिलते हूँ । ये प्रयोग कोर्तिलता मे भी इसी काल की क्रिया 
में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। चटर्जी ने इस तरह के प्रयोगों पर विचार 
करते हुए लिखा है कि उद्वृत्त स्वर-समूह अद एइ क्रिया के अत्यय के रूपों 


में वर्तमान काल के अन्य पुरुष मे कुछ विचित्र प्रकार का परिवततन होता है। 
यह परिवर्तन अइ, आए, या ए, न होकर अर होता है। बोल, कह, चल 
शआ्रादि रूप | 
चटर्जी ने मत से अइ को अ के रूप में आने में इस प्रकार का विकास-क्रम पार 
करना पढ़ा हांगा 

श्रइ प्रथम विदच श्र >अए के रूप से होते हुए ओ के रूप में दिखाई 
थड़ता है | इस प्रकार ह 


चलति>चलइ>चलए>चल | उकि व्यक्ति स्टडी $ २६ 
मै इ के ऐँ रूप के परिवर्तन में एक सीढ़ी ऊपर के इन श्रए वाले रूपों को 
विचाराय उपस्थित कर रहा हूँ। कोर्तिल्षता की क्रियाओं पर विचार करते समय 
#म देखेंगे कि चर्ले> चल॑ंएँं चलइ इन तीनों रूपों का प्रचुर प्रयोग वर्तमान काल 
के अर्न्य पुरुष में प्राम' हौँता है। 

$ १०--आऋ्रा कभो कभी हस्व श्र को तरह प्रयुक्त होता है। इस तरह के 


कीर्तिशता की भाषा [ 5३ 


के प्रयोग प्रायः समस्त पदों में तब होते हैं, जब इस पर से बलाघात हृड 
जाता है। 
तमकुण्डा (२/१७४ - ताम्रकुण्ड ) तम्बारू (२/श१६८“माम्नपात्र ह ) 
मछुहटा ( २/१०३ माछु - हाट < मत्स्यहाट) वशिजार ( २/११३< वाणिज्य 
कार) सोन हटा ( २/१०२ < स्वर्ण हाट ) 
६ ?११--ऋ का उच्चारण इस काल में अवश्य ही रि था| किन्तु लिखने 
में ऋ का प्रयोग हुआ है । यह बहुत कुछ कीर्तिलता के लेखक के तत्सम प्रेम 
का परिणाम है। इस तरह कीर्जिलता “में ऋ रक्षित भी है, उसका लोप ओर 
रूपान्तर भो हुआ है। ऋ का रूप अड़ी (११) में मध्य स्वर की तरह और ऋण 
(२।६६) में आदि स्वर की तरह दिखाई पड़ता है। कीविलता के ग्यों में जहाँ ' 
संस्कृत शब्दावली का प्रचुर प्रयोग छुआ है ऋ के प्रयोग मिलते हैं। पितृ बैरी 
(१८०) शरगाठक (२६६) पथ्वीचक (२।२०६) प्रभ्टति (४।४० ) 
ऋ्‌ का लोप भी होता है। तद्मव शब्दों में प्रायः ऋ का लोप झुआ है 
आर वहाँ निम्न प्रकार से रूपान्तर दिखाई पड़ते हैं |-- 
ऋ > अर + कृष्ण > कन्ह (१।३८) गह > घर (२१०) 
क्र > आ- नृत्य > नाच (२१८७) 
प्र > इ ऋद्वृदय > हियय (११८) श्रमृत > अमिश्र (१६) 
बृतान्त > वितन्त (३।३) कृत्रिम > वित्तिम (२१३१) 
भत्य > मित्त (३१११६) 

ऋ > उन पच्छ > पुच्छु (११२) पृथ्वी > पुहवी (४।१०६) 
पाकृत > पाउँआ (१२०) शरु > सुनु (३६८) 

ऋ >ए ज भात्‌ > भाए (२४२) सात > माए (२।२३) 

ऊपर के इन रूपों को देखते हुये इतना स्पष्ट मालूम धोता है कि इसमें) 
ऋ काइहीअधिक हुआ है। उसके बाद ऋ का उ हुआ है। डा० तग़ारे का 
कहना है कि ऋ का इ रूपान्त पूर्वी अपश्र श में श्रधिक मिलता है। पश्चिमी 
अपभ्र श मे ऋ का इ रूप,न्‍तर ४३ प्रतिशत से ६६ तक दिखाई पड़ता है| 
[हि० आ्रा० अप» पृ० ४१] 

कृश का किरिश्र (३।१०८) श्री का सिरि (३।११८) रूप भी मिलते हैं 
जिनमें स्व॒रभक्ति के कारण यह परिवतेन उपस्थित हुआ है। 


मे कीर्तिलता और अवद्द भाषा 


सानुनासिकता ()९७६०॥2४४००) 
ह ११-- बरों की सानुनासिकता-- 

कीर्तिलता में प्रायः स्वरो की सानुनासिकता प्रकट करने के लिए, अनुस्वार 
का प्रयोग हुआ है किन्तु साथ ही साथ अनुनासिक स्वर के लिए ञ का प्रयोग 


भी मिलता है | इस तरह अं, आ, दे, उँ, ऐं. ओ के लिए, ज, जा, जि, जु जे, 
ओ के प्रयोग प्रायः मिलते हैं । 


जानिज (२!२३६ « जानित्र) हिज ( ३।११७हिय < हृदय ) निज 
(२२२६ » निज) मेजाणे (२३६ ८ मेओणे) काजि (११८ काई < किमि) 
ग्रोसाजुनि ( २।११ #गोसारउँनि < गोस्वामिन ) झुण ( शोषरेल उंण< 
पुनः) (अदा ३२१ » जे हा जदाँ) जेजोन (२२३६६ जेजोण) पाओजे (२। 
५६ -पाए' < पादेन) उद्धरजो ( २४३ # उद्धरश्नों ) उपसजो (४१०३ 
उपसओ) कहेओ (३।१४६ ८ कहओ) जेजोन (२।२३६६ -जें जोश < जेमुन) 
गाजी (२६२ ऋ गाँवों) < ग्राम) 

ह १३- सम्पक जनित सानुनासिकता ((8770282075 ४७४ 22(- 
307) के प्रचुर उदाहरण मिलते हैँ। ऐसी अवस्था में अपने परवर्ती अनुनासिक 
था सानुनासिक स्वर के सम्पर्क के कारण कोई स्वर सानुनासिक हो सकता है। 
इस प्रकार के स्वर प्राय; अनुस्वार या चन्द्र बिन्दु से व्यक्त किये जाते हैं। 

उत्तम काँ ( २११३ ) कमन काँ ( २|३३ ) नहों (२|२००) ८ नहिं 
साथ ही नहु १२८ भी मिलता है। नाजो ( २६८ नॉव /. नाम ) कुसुमाउँह 
( १|६४७८.कुसुमायुध ) 

९१४--अकारण सानुनासिकता । इस प्रकार के उदाहरण भी कीर्ति- 
लता में भरे पढ़े हैं । अकारण सानुनासिकता आधुनिक आये भाषा काल में तो 
एक बहु-प्रचलित प्रवृत्ति सी हो गई है, किन्तु इसका आरंभ अवहृद्ट काल से ही हो 
गया था। कीर्तिलता की भाषा में इस प्रकार की सानुनासिकता में बड़ी गड़बड़ी' 
परिलक्तित होती है। क्योकि कभी-कभी एक ही शब्द में निश्चित स्वर सानुनां- 
सिक होता है, कभी वह स्वर सानुनासिक नहीं होता । 

उच्छाहे (१२६ + उत्साह) उँपताप (३३४ ८. उपताप) उँपास ३|११४ 
८. उपवास ) कॉसे (२१०१८ कास्य ) जूओआं ( २(/१४६८ थ त ) पिडआ 
६ ४१०२८ प्रियन-वा ) वभण (२१२१ - ब्राह्मण ) वर्ष (४|८२ वध ) 
% 4 ( ३|१४३ ८ रुष्ठ ) हरेंख ( ३|७३ - हर्ष ) 
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$१४--अ्रपश्र श को उकार बहुला भाषा कहा गया है, इसलिए इस 
भाषा मे प्रायः अन्त्य उ स्वर की प्रधानता रहती है | इस प्रकार के उ कीतिलता 
में प्रायः अनुनासिक मिलते हैं। 'उ? का प्रयोग भी विरल नहीं है, और यह 
बताना कठिन है कि इस तरह के अन्त्य उ और उठे मे किसकी सख्या अधिक है 
पर अनुनासिक ऊँ की सख्या कम नहीं है, इतना अवश्य कहा जा सकता है | यह 
सानुनासिकता भी अकारण ही है। 

उद्धरिश्नें (२२ ) करिश्रउ ( १।४१ ) गोचरिश्रउ ( ३॥१५४४ ) 
परिश्रें ( ३३३५ ) पल्‍लानिश्रं ( ४२७ ) वधिअठं (२१६ ) वनिश्र्ेँ 
( २|५१ ) भरिश्रजें ( ३३१ ) 

ये उदाहरण संस्कृत कृदन्त 'क्त” प्रत्यय वाले रूपो के हैं जो अ्रपश्रंश में 
इत 7 इश्व रूप में आते हैं | इनमे अक्सर “5? लग जाता है, पर यहाँ उँं की 
अधिकता दिखाई पड़ती हैं | 

९१६---स्र के छतिपूरक दीर्घीकरण के साथ अनुस्वार को हस्व करने! 
की प्रवृत्ति अवहृद् की अ्रपनी विशेषता है। मुख-सुख के लिए. जिस प्रकार द्वित्व 
को सरल करने की प्रवृत्ति परवर्तों काल में बढ़ी, उसी प्रकार प्रायः पूर्ण अनु- ' 
सवार या वर्गीय आनुनासिक के स्थान पर हस्व अनुल्वार चन्द्र बिन्दु के रूप में 
रखते हैं और स्वर को क्ष॒तिपूर्ति के लिए, दीघ कर देते हैं। 

आग (२।/११०८ अग ) आचर ( २।१४६ /. अंचल ) कॉधा (४४६ 
/- स्कन्‍्ध ) काँड ( ४१६३ - कण्ण / करण ) चाँद ( २११३० >> चद्‌/ चन्द्र ) 
बाधा ( ४|४६८ बन्ध ) वॉकुले (४४५ < वक्र) भाग (२१७४ > भग/ भरन) 
लाँघि (४४८८ लघू ) 


4 


व्यजन 


१९७--कीर्तिलता मे प्रायः वर्तमान कालीन आर्यभाषा के सभी व्यंजन 
पाए जाते हैं । 


कूखगघधड तथद्धन 
चछुजफमफनज पफबभम 
टठडदड़, णु य रल, व श, ष, स, ह 


९ (८ ण और न मे किसी प्रकार के अन्तर-निर्धारण का कोई नियम 
बना सकना कठिन है अ्रनुलेखन-पद्धति (टिप्पणी $ २) में इस प्रकार के शब्दों 
का उदाहश्ण दिया गया है जिनमे एक अवस्था में ण और दूसरी अवस्था में न 


प्र ] कीर्तिलता ओर अवहद भाषा 


का प्रयोग मिलता है। फिर भी अपश्र श के प्रभाव से कुछ शब्दों के बहुप्रचलित 
न को ण्‌ करके भी लिखा गया है। अणवरत (४१६८ अनवरत) कम्माण 
(२।१६० / कमान) भाश्रण (४॥७६/ भोजन) मश्रनरूदपाण (२।८२/_ मकरन्दपान) 
माणा (४४१२२८ मान) रश्मणि (३।४ / रजनी) प/ण (२।२२२/ खान) सेश्क 
(१६५ /. सैन्य) । ण॒ को न करने की प्रवृत्ति तो बहुत प्रचलित है। कल्लान 
(३१४ ८. कल्याण); कन्न (१।३८८ कृष्ण) तासनन (२१३१८ तारुण्य); 
तिद्ु श्रण (४२४६ /_ तरभुवन), पुन्न (१३६ / पुरुय) 
$ १६--अ कीर्तिलता मे खास ब्यजन ह जो किसी भी स्वर की सानुना- 
साकिता बोतित करने के लिए उक्त खर के साथ प्रयुक्त हता है | इसके उदाहरण 
, टिपणी ६ १२] मे दे दिए गए, हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों में अ का प्रयोग 
वर्गीय अनुनासिक के रूप में ही होता है। अश्वल (२।१४२) नयनाशल (२११४३) 
$ २०--छ् का उच्चारण 'क्ख? की तरह होता था और लिखने मे 
प्रायः यह ष्ख हो जाता थ। | प्राचीन आय भाषा का 'क्ष? प्रायः 'क्ख? या छ? 
के रूप मे रूपान्तरित होता ६। बर्णुरत्नाकर, पदावली (विद्यापति) आदि के 
प्रयोगों से मालूम होता है कि ध्छ” प्राचीन मिथिला म वहु प्रचलित था जो 
क्ख का लिपि मे प्रतिनिधित्व करता है। 
पेष्डन्ते (।३३/ प्रेज्ञन्तो), बरिश्रष्लण (३।६०/_ विजक्खण /. विचक्षण); 
विपष्खव (४।३७ / विपक्ष), भष्खिश्र (३॥१ ०७८ भक्तित), रष्वओ २॥४, /_ 
४ रक्ष ); लष्खव (४४२८ लक्ष); लष्खबण (२| १५७/ लक्षण)। 
क्ञु का कही करी धमात्र भी होता हैं | जबणे (४१२० य+च्षणे) 
आपरी (२१८६ / यक्तिणी ) लप (३७३८ लक्ष) पणे (३। २३७८ चण) 
पैत (४७६१८ स्षेत्र);क्ष का 'क्ख” रूप भी मिलता है | पक्खारु (३।६< प्रज्ञालनं); 
पक्ख (२।१६१< पक्ष) भिक्खारि (२।१४< भिन्ना कार); लक्खिश्रद (१३१७ 
४ लक्ष,) सिक्‍्खवइ २।१४<-/शिक्ष ) 
0 २१--श और स दोनों का प्रयोग मिलता है। श का प्रयोग केबत 
तत्सम शब्दों में हो मिलता है | स का प्रयोग तद्भव में प्रात होता है। 
किन्तु ष का प्रयोग कोर्तिलता मे बहुत महत्व का विधय है। इसका 
प्रयोग ज्ञ के लिए हुआ है, यह हम ऊपर दिखा चुके हैं। इसका प्रयोग 'ख 
के लिए हुश्ना । ष के 'ख? में प्रयोग संस्था की दृष्टि से अधिक हैं । 
परिड्ञ्र (२।६१< खंडित) घराब (२१ ७८<खरात्र) घरीदे (२१६६ 
खरीदना षाण (२२२२<खान) षास (२।३२२<खास) षीसा (२।१६८४ खीसा) 
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इन प्रयोगों को देखने से मालूम होता है लिखने में मले 'बू* का प्रयोग किया 
गया हो किन्तु उच्चारण की दृष्टि से यह खू के निकट था | बहुत सी आधुनिक 
आये भाषाओं में घ्‌ का प्रयोग अघोष ऊष्म वर्ण के लिए न होकर महाप्राण 
कंठय ख के लिए हुआ । इसके बहुत से उदाहरण चन्द, कबीर, जायसी और 
तुलसों की रचनाओं मे मिल सकते हैं। कोर्तिलता या मैथिली में यह पारम्परा- 
स्वीकृत प्रयोग प्रतीव होता है | यह प्रयोग जनता द्वारा यहीत है। गियरसन ने 
लिखा है कि 'घृ? जन्म किसी ब्यजन से संयुक्त न होकर अलम लिखा जायेगा तो 
उसका उच्चारण ख? ही होगा। षष्ठ का उच्चारण मैथिली में सर्वत्र ख्ठ ही 
होता है। यह सार्वजांनक है। साधारण पढ़ा लिखा भी लिखता "४ है लेकिन 
उच्चारण खू ही करता है ।* 

१२२ -बीतिलता की भाषा मे २, ल, ड, के अन्तर को सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता। पश्चिमी मागदी की वर्तमान आयेभाषाओं 
मैथिली, भोजपुरी श्रौर मगही आदि में जिस प्रकार र, ल, डः परस्पर विनिमेय 
हैँ उसी प्रकार कीविलता की भाषा में मी ये परस्पर विनिभेय कहे जा सकते हैं। 

घोल (२६४<घोड़ा<घोटक) चोल (२॥२२:८ + चोर) ठुलकन्दि 
(८)१२०८हुर्क) दरवाल (२।२३८<दरपार) दवलि (२।१७७--दवड़ि 5 दौड़) 
देखरि (२/२०७< देवकुल); पशज्जल (२/१६८<पैजार १) पकलि (४|१४८२+ 
पकड़) सुरुतानी (३।६६<सुल्तानी), थो्न (३८७ ८ थोड़ा) तोर (२२०४ ८- 
तोढ़< जुट) कापल (२६५४<कापड़ <कर्पट) कंदआ (४।१०३८- कडुवा< कट) 
काजर (२।१३०<काजल) आधा २? यानी रेफ जब बदल कर ड हो जाता ह दो 
कुछ बढ़े महत्वपूर्ण रूप दिखाई पड़ते हैं । 

कॉड (४॥११६<कर्ण) आकणएडन (?२६<आकणन) 

ह ३--न का ल के रूप मे परिवर्तन हो जाता है। इम तरद्द के रुपों 
में नहिद्य (५३ ऋ८ लहिआ्न<२/लम) साथ ही लह्शि (३॥१४६) भी मिलता 
है। इलामे (२२२३ ८ इनाम) अब भी विहार के पूर्वी और पश्चिमी ब्डाल के 
कुछ पश्चिमी ज़िलों मेन कालयालकान उच्चारण मिलता है। वीरमभूमि 
जिले में इसका प्रयोग विशेष रूप से लक्ष्य करने योग्य है। [वीरभूमि डाइलेक्ट 
९२४--अ्रपश्रंश की तरह कीर्तिलता में भी अधघोप व्यजन किसी रुवर के बाद | 
प्रयुक्त होने पर प्रायः घोष हो जाते हैं| 


१ गियसैन, मेथिली डाइलेक्ट । 
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सगरे (३।७८< सकल) बेगार (३३२०१ ८ बेकार) सोग (३१४७ 5 शोक) लोग 
(२।३१< लोक) 

बहुत कम स्थलों में इस नियम के प्रतिकूल उदाहरण माप्त होता है। 
हमारे देखने में सिफे एक स्थान पर घोष का अघोष रूप दिखाई पड़ता है। 
अदप (३४३ - अदब) । 


6 २४--कीर्तिलता में भी अवहंद्द की मुख्य प्रव्नत्ति सरलीकरण (9॥700]708- 
000) के प्रभाव के फलस्वरूप ह्वित्व को तोड़कर एक व्यंजन कर दिया गया है 
ओर उसके स्थान पर क्षतिपूर्ति के लिए परवतीं स्वर को दीर्घ कर दिया गया है। 
काजर ( २(१३० < कजल ) कपल ( २॥६५ < कर्पट ) ठाकुर ( २११० -+ 
ठक्कुर ) दूतिहह ( १॥४<दुस्सिह्‌< दूसइस्सइ < दूषयिष्यति ) जासु (१५६ 
<जस्स<यत्य ), कूट ( २१०४< उच्छिष्टम ) तीनू ( २।३६<तिन्न ) नाच 
( २।१२७< नृत्य ) पा्ठा ( २१७६<पच्छ<पश्च ) पीटिझ्रा ( ४।४७<पिड्टर 
पृष्ठ) पूहवी (२।२२०< पृथ्वी) पैठि (२।६६<पहद्ठ) भागि (३॥७४<मम्म ") भीतर 
(२।८०< अम्यन्तर। भूखल (४११६< भक्षित) माथे (२।२४३<मस्तके) मानुस 
(२।१०७< मनुष्य) राखेहु (१(४४< रक्ष ) लागि (२।१४०< लग्गि) दाप (४६७ 
<दर्प) पोखरि (२।८३ < पुष्करिणी) 


कभी कभी सरलीकृत तो कर देते हैं किन्तु क्षतिपूर्ति के लिए स्वर को 
दीघ नहीं करते | कुछ स्थितियों मे जो स्वर दीघ हैं वे दी्घ ही रह जाते हैं कभी 
कभी हृस्व भी हो जाते हैं पर ऐसे उदाहरण विरल ही हैं | 

इस तरह के उदाहरण नीचे दिए' जाते हैं । 


अछण ( ३॥१३१ ८ अच्छुइ ) अपनेहु ( ह३।रे८ ८. अपण ८. 
आत्मन्‌ ) यहाँ आत्मन्‌ का “अ? हस्त होकर अर! हो गया है। उपजु (३॥७६ /_ 
उप्पज ८. उत्पदते ) परिठव ( २६५ /. परिष्ठव ) बिका ( ३।११० ) 
विसवासि (२।७ /. विश्वास) वाज ( २।२४४ ८ वाद्य ) मुझ (३१२८ /_ 
मुज्क ८. महाम्‌ ) मूले ( ४४४ ८ मूल्य ) सौभागे (२१३२ /. सौमाग्य) 
हासंह (४ ८४ ८. हास्य) 


रूप-वचार ( ]०००४००६४४ ) 


| ५ २६ संज्ञा- कीतिलता से अ्रपश्र'श॒ के प्रभाव के कारण उकारान्तः 
रूपों की अधिकता होनी चाहिए! थी किन्तु अकारान्त रूप ही सर्वाधिक रूप से 
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मिलते हैं | उकारान्त प्रातिपादिकों की संख्या कुल करीब पचास के आस पास, 
पहुँचती है जबकि अकारान्त शब्दों की सख्या डेढ हजार से ऊपर है। 
कीतिलता मे प्रायः सभी ख्रों से अन्त होने वाले प्रतपादिक (संज्ञा ) 
मिलते हैं । 
अ---वल्लीअ ( २।१६६ ८ बली-फा० ) 
आ--अलहना (२।१३४ ८. अत्र+ (ल भू) असहना ( २१३४ ८. 
अर-+-सहं ) कुण्डा ( २१७५४ /_ कुण्ड )करुआ ( ३१०३८. 
कहु ) बढ़आ ( २२०२ / बढठुक ) ओमा ( ३॥१४३ ८. 
उपाध्याय ) 
इ--अग्गि ( ३।१४२ ८ अग्नि ) जाति ( २११३ ) अ्रधश्रोगति ( २। 
१४२ ), आगरि ( २११५ ) गोरि ( २२०८ /_ गोर >कंत्र ) 
गोसाजुनि (२।११ ८. गोस्वामिन ), कीडि ( ३१०१ ८. 
कपार्दिका ) 
ई--अटारी ( २६७ /. अद्ालिका ), अन्तावली ( ४।१६७ ) कठ- 
काजी ( ३।१४५८८ / कटक ) गश्नमणडी ( ४१६६ ) जापरी ( २। 
१८६ ८. यक्तिणी 0 देहली ( २१२४ ) दाढ़ी (।१७७ ) 
उ--वश्थु ( ४११६ /_ वस्तु ) विज्जु (४२३१ ८. विद्यू त्‌ ) 
ऊ--तम्बारू ( २१६८ ८. ताम्रपात्र ) गोरू ( ४।८७ ८. गोरूप ) 
ए--खोदाए, ( २१७४ ८. खुदा ) दोहए ( २।६६ +- ट॒हाई ) 
ऐ--भुववे ( १४० ८. भूपति ) 
ओ--नाजो ( २६८ ८. नाम ) गावों ( २।६७ /_ ग्राम ) 
प्राचीन आये भापा काल में संजञाओं म अधिक शब्द व्यजनान्त होते थे | 
इन व्यजनान्त शब्दों के कारण उतन्न व्याकरण गत जटिलता को मिटाने की 
प्रवृत्ति तो प्राकृत-पाली काल में ही दिखाई पड़ने लगी । वहाँ भी व्यजनान्त शब्दों 
को या तो हटा दिया गया या उन्हें संस्कृत के अक्रारान्त शब्दों की तरह सुवन्त 
रूप दिया गया । रामस्स की तरह अग्गिस्स और बाउस्स भी होने लगे | अपभ्र श 
काल में आते आते इस प्रवृत्ति मे काफी विकास हुआ और आगे चल कर विभ- 
क्तियों में कोई निश्चित विधान ही नही रह गया । 
कोर्तिलता में भी इ कारान्त और उकारान्‍न्त शब्दों को अकारान्त बनाया| 
गया है। गरुअआ ( ३।१३२७ 7 गुरु + क) और लच्छिआझ ( ४४६ ८. 
लक्ष्मी ) ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं। 
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१२७--मैथिली के प्रभाव से रुशा शब्दों को हस्व स्वरान्त बनाया गया 
है| प्रियसन ने मैथिली की सस्ञाश्रों के चार प्रकार के रूप लक्षित किए थे। 
उन्होंने बताया कि घोड़ा के चार रूप घोड़, धोड़ा, घोड़वा, और घोड़ीवा 
मिलते हैं।' ढीर्तिलता मे घोल, घोर आदि रूप तो मिलते हैं । वा प्रत्यान्त रूप 
भी मिलते हैं पठवा ( ३१६१ ८ प्रभु+ वा ) पिठवा ( ४॥१०३ ७ प्रिय +-वा ) 
बढुआ ( २२०२८ वटु+-वा ) श्रादि रूप विशेष महत्व के हैं । 

६२८ (लग) अपभ्रश में लिंग व्यवस्था को सभी ने अनियमित माना 
है| हेमचन्द्र ने इसे अतत्र कहा है ।* पिशल ने इसे लचीला और अस्थिर 
कहा | कीर्तिलता में भी अपभ्रश का यह गुण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है| 
देवता ४॥४१ आकारान्त होते हुए! भी पुल्लिग है जबकि आशा, रमा, और दया 
आदि स्लीलिग । तिरदुत स्लीलिंग है और उसका विशेषण ६ पवित्री ४३) । 
राह (४८) का प्रयोग पुल्लिग में हुआ है। सेन्नि (४४८) ज्ीलिंग है। कीर्ति- 
लता में सस्कृत के प्रभाव के कारण शायद अधिक गड़बड़ कम मिलेगा पर 
भ्पभ्रश के प्रभाव के कारण उनमें अव्यवस्था स्वाभाविक्त ६। बड़ि नामों 
(१६४) में नाम ख्रीलिंग है । 

कीर्विलता के लिग विधान की सबमे बड़ी विशेषता है विशेषणों और 

(झंदन्‍्तज विशेषण रूपों म॑ लिंग व्यवस्था | विभूति (१८६) स्नीलिग है उसका 
कृदन्‍तज विशेषण रूमलि भी ख्रीलिग है। दोखे हीनि, माझ खींनि, रसिके 
आनलि (२।१४६) भें सर्वत्र ख्लीलिंग विशेषणों का प्रयोग छुश्रा है | विद्यापति के 
पदों मे भी इस प्रकार की सत्रीजिंग क्रियाआ श्र विशेषणों का बहुत प्रयोग 
मिलता है। 

९२६ (वचन) सस्कृत काल में तीन बचनों में से पाली युग तक आते 
आते केवल दो शेष रह गए | बहुवचन ने ही द्विंवचन का भी स्थान ले लिया |, 
अपम्रश काल मे अधिकाश स्थलों पर कर्ता मे लुप्तविभक्तिक प्रयोग के कारण 
वचन का निर्णय केवल क्रिया रूपों को देख कर ही हो सकता है। कर्ता से भिन्‍न 
कारकों मे कीर्तिलता में बहुबचन के लिए सज्ञा और सर्वनाम दोनों में “नह? या' 
#ह? का प्रयोग मिलता है । 

तान्हि वेश्यानिह (२११६) युवराजन्हि मांक (१॥७०), तान्हिकरी पुत्र 





१, ज़ाजे गियसंन मेथिली डाइलेक्ट पु० १३ 
२, लिगमतंत्रम हेम ८।४॥४४२९ 
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(१|७०), जन्हि के (२१२६), मन्तिन्ह (३।६) मदहाजन्हि करो (२२८), नगरन्हि 
क्रो । (२/६०) | 

इन रूपो के अलावा कुछ ऐसे भी रूप बनते हैं जिसमें “सब? के किसी 
रूप को जोड़ कर बहुबचन बनाया जाता है। 

सब्वउं नारि विश्वप्लदी सच्च सुस्थित लोक (२।१५२) 
इन रुपों में सज्ञा या सर्वनाम का मूल रूप एक वचन का ही णहीत होता है |. 
यह प्रद्मति मैथिली मे भी दिखाई पड़ती है । 

कीतिलता में एक स्थान पर कर्ता कारक में 'हुँका रे? शब्द आया है। 

चीर हुकारें होहिं आगु रोवंचिय अंगे (४।१६५) 
हसमे हुकारें का 'ए? कारक विभक्ति तो नहीं ही है। इसे बहुभचन की विभक्ति 
मानने की सभावना हो सक्तो हैं। 

९ ३०--कारक : आधुनिक हिन्दी में तो कारक विभक्तियों के प्रयोग का 
अत्यन्त अभाव है| अ्रब तो कारक विभक्तियों का स्थान परसगों ने ले लिया है । 
कारको का विभक्तियों के लोप की प्रक्रिया अपश्न श काल में ही आरम्भ हो गई ! 
थी और अवदइ काल्न तक आते आते तो इसमे और भी अ्रधिक वृद्धि हो गई । 
बीर्तिलता मे कारक विभक्तियो से कही ज्यादा प्रयोग परसर्गों का हुआ है। इस 
पर हम आगे विचार करेंगे | विभक्तियों का अध्ययन उनझऊे समान ग्रयोगो को 
देखकर समूहों में होने लगा है| सर्व प्रथम ऐसा अध्ययन डा० स्पेयर ने पाली 
की विभक्तियों का किया जिसमे चतुर्थी ओर घष्ठी को विभक्तियों का एक साथ 
विवेचन मिलता है। डा० तगारे ने सविभक्तिक प्रयोगो को देस्वकर यह स्वीकार 
किया है कि इनके मुख्य दो समूह हैं| पहला समूह तृतीया और सप्तमी का दूसरा 
चूतुर्थों पद्ममी और पष्ठी का ।* प्रथम द्वितीया और सम्बोधन प्रायः निर्विभक्तिक, 
होते हैं । अतः इन्हें भी एक समूह भे रखा जा सकता हैं और इनके अ्रपवादों' 
पर विचार किया जा सकता है । 

6 ३१ कीतिलता में हतीया सप्तमी के लिए, प्रायः तीन विभक्तियो का 
प्रयोग हुआ है। ए, ए, हि । 

१. डा० स्पेयर वेदिक संस्कृत सिन्टेक्स $ ४३, तगारे द्वारा उद्धुत 

पूृ०७ २१ 
२, डा० तगारे द्वि० प्रे०ण्अप० पृ० २४ भूमिका । 
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तृतीया ए-दाने दलिय दारिद) १४७ ) वित्त बटोर्‌इ कीत्ति ( १४८ ) 
सत्त जुज्माइ ( १४८ ) कोहे रज परिहरिञ्र ( २२१ ) 
,हिं--कनक कलशहि कमल पत्र पमान नेत्तहिं 

तृतीया मे एन ओर एहि विभक्तियाँ मी मिलती हैं। पुरिसत्तणेन (१३ २) 
जम्ममत्तेन (१३२) जलदानेन (१३३) और गमनेन (४१०६) इनमे संस्कृत 
विभक्ति 'एण' का सष्ट प्रभाव है। परक्कमेदि ( ४३० ) चामरेहि (४३६) 
पष्खरेहि ( ४।४२ ) में एढ्दि का प्रयोग मिलता है । 
सप्तमी--सजन चिन्तइ मनहि मने (१।७) रहसे दव्व दएः विस्सरइ (१॥२०) 

घरे घरे उग्गिह चन्द (२।१२५) आऑतरे-आँतरे (२।६२) 

आतरे पतरे सोहन्ता (२२२०) सथ्थ सथ्थेहिं (२६३) 
'प्रनिष्ठित अपभ्रन्श में भी, दशण, पवसन्तेण, में ए. विभक्ति तृतीया के लिए 
आई है। वैसे ही बहुबचचन करण मे 'गुण॒हिं न संपई? मे हि मिलता है। अधिक- 
रण में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। ए. या ए, विभक्ति की उत्पत्ति पर भिन्न 
'मिन्न मत हैं | जूज ब्लाक एः को सस्क्ृत तृतीया की विभक्ति एण से उत्पन्न 
मानते हैं।* यही मत ठी# माना जाता है | टर्नर का भी ऐसा ही मत है।* हिं 
के विषय में काफी मतभेद है। ग्रियर्सन ने इं? के सिलसिले में इसकी व्युत्पत्ति 
“म० मा० आ० भाषा के अधिकरण “अहि! से बतायी है। 

इन तमाम मतों का अध्ययन करते हुए! डा० तगारे ने कहा कि इस 
समूह की विभक्तिया हिं, एं, अइ इ, इत्यादि संस्कृत तृतीया बहुबचन एमिः तथा 
सप्तमी एक बचन अस्मिन इन दोनों के मिश्रण से बनी हैं।* चर्टर्जी 'मि:? 
“और पषष्ठी के अणाम्‌ के “न के मिश्रण से मानते हैं ।" 

९ ३२ चतुर्थी षष्ठी और पंचमी समूह की सबसे प्रधान विभक्ति ह, ईं 
और हुँ आदि हैं । इनका प्रयोग कीर्तिलता में इस प्रकार हुआ है । 


१, जूल ब्लाक, लांग मारते $ १६३ । 

२, दि फोनटिक वीकनेप्त अबू टरमिनेशनल एलमेंट इन इंडो आरयन रा० 
ए० जनल (१६२७ पृु० २२७--३६ ।) 

३, क्रिटिकलू रिव्यू अबू मि० जूल ब्लाक ला लांग मराते, रा० एु० 
ज० १६२१ पृ० २६ | 

४. डा० तगारे ,हि० ग्रे ० ३ आ० ९ ८१ 

४. चटर्जी, बुआ मिश्र, वर्णुरत्नाकर अंग्र जी भूमिका $ ३७ । 
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मन्ती रंज्जह नीति (२।३३) मेरहु जेटूड जरिट्ड अछ (२।४२) 
खलोअद सम्मदे (२१७२) राञनह नन्‍्दन (२६२) 
विश्वकर्महूँ मेल वड अयास (चतुर्थी) (९१२८) 

इस वर्ग की विभक्तियों में सम्प्रदान और अपादान की विभक्तियां 
कीर्तिलता मे नहीं के बराबर मिलती हैं | यह आश्चर्य की वस्तु है कि जो विभक्ति 
समूह अ्रपश्रश काल में स्वप्रधान माना जाता था इसकी विभक्तियां कीतिलता' 
में बहुत कम मिलती हैं ह या हैं; षष्ठी में तथा हूँ (सम्प्रदून) में मिलदी है 
श्रन्यथा परसर्गी का ही प्रयोग हुआ है । तरुकाणो लक्षण (२।१५७) में संस्कृत- 
षष्ठी आणाम? का प्रभाव स्पष्ट मालूम होता है। 

९३३--घरष्टी की कीर्तिल्ता में एक विभक्ति 'क! मानी जाती है। इसे 
कुछ लोग विभक्ति मानने के पक्ष मे हैं। इसका आधार यह मानते हैं कि यह 
विभक्ति संज्ञा के साथ एक भूटके से उच्चारित हो जाती है। पर जब हम' 
इसकी व्युत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं तो इसे परसग मानना ही अधिक 
उचित जान पड़ता है। कीईतिलता के उदाहरण 

१. न दीनाक दया न सकता क डर (४।8६) न आपक ग़रहान पुणय कः 
काज (४।&८) शन्र्‌ क शंका न मित्न क लाज (४88) भाग क गुंडा (२३७४) 
राजपथ क सन्निधान (२।३२६) ब्राह्मण क यज्ञोपवीत (२।१०&) 

९१४ यहद्द विभक्ति मैथिली में पाई जाती है। भोजपुरी में भी इसका, 
प्रयोग होता है। इसकी व्युत्यत्ति काफी सन्देहास्मद है। अब तक के नाना मत- 
मतान्तर का सारी नीचे दिया जाता है। 

१ संस्कृत के क प्रत्यय £ मद्रइज्यो : कन पाणिनी ४२१३ से हीः 
इसकी उत्पत्ति हो सकदी है। मद्गकन्मद्र देश का। 

२. कुछ लोग इसकी उत्पत्ति संस्कृत कृत से भी मानते हैं हानली ने इसका 
विकास इस भ्रकार माना है; 

सं० कृतः>प्रा० करितो>करिश्रो >केरको >अपमप्रंश केरओ केरो>हिन्दी' 
केर>का |” 

आर इसी से क भी संभव है। वीम्स भी 'का? की उत्पत्ति कृत 
(संस्कृत) से द्वी मानते हैं। 





१, हानेली इस्टने हिन्दी आसमर ९३७७ 
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३, पिशेल तथा अन्य विद्वानों की धारणा है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
कारय से सम्भव है । 
४ चटर्जी इसका सम्बन्ध प्राकत कक! से करते हैं। अपने तक के 
“पत्त में वे कहते हैं कि संस्कृत कृतः के प्राकृत रूप कश्न का आधुनिक काल तक 
आते आते 'क” बना रहना सम्भव नहीं है ।* 
इस प्रकार इमने देखा कि क के विषय में विभिन्न विद्वानों की विभिन्न 
. रायें हैं । 
इन सब रूपों, कृत, कारये, या प्राकृत क्‍क्र को देखते हुए, जिससे क की 
ध्युत्पत्ति मानी गईं है, इसे परसर्ग कद्दना ही अधिक ठीक है | 


९१३--४मारे सामने तीसरा वर्ग आता है कर्ता कम और सम्बोधन का। 
कर्ता कम में ए और श्रो विभक्तियाँ मिलती हैं । 


कर्ता. हुकारे होहिं (४।३६४५) पवत्तश्रो बदल ४२९ 
राश्नो विश्रक्वण (३।६०) सवे किछ्ु किनइते पावथि (२।:१४) 
राआ पुत्त म॑डिशा शास्श्क * 
कर्म: दासओ छुपाइअ | कम के बहुबचन में हिं विभक्ति प्रायः 
मिलती है । 
सन्तुद्दि मिच कए (२/२७) फरमाणु्दिं बॉचिश्रिइ (४/१५५) 
शसवारदई मारिश् (४/१३०) 
कर्ताकारक की ए. श्रो ए. विभक्ति त्रिद्यापति की पदाघली और वर्ण रत्नाकर में भी 
मिलती है। पदावली में कामे ससार सिरजल, काम्य सवे शरीर, श्रादि तथा 
बरणरक्षाकर में अज्ञाजे, चिन्ताए आदि रूप मिलते हैं। ओर विभक्ति प्राकृत के 
प्रभाव के कारण कीर्पिलता की गाथाओं (३३२) में भी दिखाई पड़ती है। 

“०? विभक्ति को डा० तगारे ने पूर्वी अपभ्रश की विशेषता मानी है। 
दोहा कोश में सुन्नए, परिपुरणए, साहाबे, परमत्थएः आदि रूप मिलते हैं। 
तगारे का कहना है कि यह रुप स्वार्थ क प्रत्यय से बना है। जैसे मकरन्दए' 
( कशहपा ) < मकरन्दक, होमे -होमक, अन्यासे< अमभ्यासक आदि रूप बनते हैँ 
उसकी उत्पत्ति अक>अय>अ्रए इस रुप में हुई है ।* शुक्ल जो ने जायसी को 


है घटी, चें-लें. पू० ०३ | 
२, छा० तग़ारे, हिं० ओे० अप पुं० ६८ 
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रचनाओं से इस प्रकार के कई प्रयोग छाँटे हैं ) 
क, सुए तहों दिन दस कल काटी 
ख. राजे ल्लीन्द ऊबि के सांसा 
ग॒, राजे कट्दा सत्य कहु सुआ 
बंगला मगही ओर भोजपुरी में भी यह प्रयोग मिलता है। मागधो में 
प्रथमा के रूप एकारान्त होते थे | 
“ओर? प्राकृत प्रभाव है। हिं विभक्ति कम में आती है। यह संस्कृत को 
नपुसक लिंग के शब्दों की द्वितीया के “नि? से समव है। नि, ईं या हिं के रूप 
में दिखाई पड़ती है | कीर्लिलता में सम्बोधन में प्रायः निर्विभक्तिक प्रयोग मिलते 
हैं। कुछ स्थान पर हु विभक्ति मिलती है। 
अरे अरे लोगहु, तथा विस्म॒त स्वासि शोकहु, कुटिल राज नीति चतुरहु 
परिनिष्ठित अपभ्रश की हो! विभक्ति का हस्वीकरण के कारण ु? 
रूप हो गया है। 
6 ३६ विमक्ति के रूप मे चन्द्र बिन्दु दा प्रयोग : 
विभक्ति के रूप मे चन्द्र विन्दु का प्रयोग कीपिलता को अपनी विशेषता 
हैं। यह प्रयोग प्रायः एक से अधिक कारकों के लिये सामान्य रूप से हुआ है । 
नीचे इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं । 
अधिकरण : सव दिखें पसरु पसार (२।११२) 
सथों चढ़ावए गाइक चुडुआ (२।२०३) 
गो वम्भन <थें दोस न सानहिं (४८२) 
सत्तू, धर उपजु उर (३॥७६) 
कमे : तुम्दे खग्गो रिर्जें दुलिय (३।३०) 
न पाउें उमग नहिं दिज्िय (।२३) 
चंद्रविन्दु के रूप में कारक विभक्ति का प्रयोग केवल कीर्तिलता में ही 
नहीं विद्यापति की पदावली, वर्शरक्ञाकर में भी पाया जाता है। 
विद्यापत की पदावली के उदाहरण दिए. जात हैं ।* 
उदअ कुमुद जनि होए (कर्ता) 
सखि बुकावए घरिणु हाथ (कर्म) 


१, शुक्ल रामचन्द्र, जायसी ग्रंथावली भूमिका ए० २२३, २४ 
२. शिवनन्दन ठाकुर द्वारा विद्यापति की भाषा ए० & पर उद्धत 
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ते वि है करु मोर सम अवधान (करण) 
कमल मरणए मकरूदा (आपादान) 
अथिरें मानस लाव अधिकरण) 
वर्गसताकर में भी चन्द्रवेन्दु विभक्तियो के रूप में व्यवह्यत हुआ है। 
सेवॉ वइसलि छुवि छ०८ (अधिकरण) 
बाँच प्रभात ज्ञान कराओल 
चर्यागीतो मे भी कुछ लोग चन्द्रविन्दु के रूप में विभक्ति का प्रयोग 
मानते हैं,* परन्तु मुझे कोई ऐसा प्रयोग नहीं मिला। चर्यांगीत के प्रयोग 
का शिवनन्दन ठाकुर ने निम्न उदाहरण दिया है। 
विसअ विशुद्धिमद वुज्मिआ आनन्दे ( चर्गा ३० ) 
विसअ का 'विषमाणा विशुद्धाः अर्थ टीकाकार ने किया है। इसके आधार पर 
चन्द्रविन्दु की कल्पना तो ठीक नही है क्योकि निविभक्तिक प्रयोग अवहड्ट में 
विरल नहीं है | चर्या में विसअ्र पर चन्द्र विन्दु नहीं है । 
शिवनन्दन ठाकुर ने इसकी व्युत्पत्ति एं से की है और कहा है एं. ही 
शायद लोप होकर चन्द्रविन्दु के रूप मे अवशिष्ट रह गया ।* 
विद्यापति की पदावली के उदाहरण सभी कारकों में हैं; किन्तु उनमें 
अधिकरण और कम को छोड़कर बाकी बहुत विश्वसनीय नहीं लगते । बिना 
चन्द्रविन्दु के भी तृतीया लगता है। 
इन प्रयोगो को देखने से मालूम होता है कि ये केवल दो कारकों में ही 
आए हैं । अधिकरण और कम में | कर्म में कम और अधिकरण में अ्रपेक्षाकृति 
अधिक इसे या तो अनुनासिक मान लेना चाहिए. याअधिकरण या कर्म के श्रम! 
का विकसित रूप । आज भी भोजपुरिया में बोलते हैं : 
बलियों गइले, गाँव गइले 
यह ग्रामम और बलियाम्‌ का ही विकसित रूप जान पड़ता है। 
6३७ विभक्ति लोप : अवहड्ट भाषा की विशेषता वाले श्रध्याय में दिखाया 
गया है कि लुप्तविभक्तिक प्रयोगों का बाहुल्य मिलता है। हेमचन्द्र ने अपने 
व्याकरण में कुछ कारकों में ही विभक्ति लोप बताया है, पर अवहड्ड मे प्रायः सभी | 


१, वही पृ० २१४, २, महाकवि विद्यापति पू० & 
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कारक में विभक्ति लोप के उदाहरण मिलते हैं। कीर्तिलता के उदाहरण नीचे 
दिए जाते हैं 
कर्ता काईं तसु कित्ति वल्लि पसरेइ (१॥१) 
दुब्जन बोलइ संद (१६) 
सकल पृथ्वी चक्र करे ओ वस्तु बिकाएँ आएँ वाज 
कम पहिल नेवाला खाय जब (२।१८२) 
महुअर बुज्मइ कुसुम रस (१।१७) 
“  धनि छड्डिआ नव योव्वना (२१७) 
करण झुवन जग्गइ तुम्ह परताप (३॥२६) 
मकरन्द पाण विम्युद्ध महुअर सद्द मानस मोहिआ (२।८२) 
सम्प्रदान ताकुछ केरा वड्डिप्न कहवा कव॒न उपाय (१£४) 
दिग्विजय छूट (8।२०; 
सम्बन्ध सुराराय नयर नायर रमनि (२।&) 
हरिशह्ल र तनु एक्कु रहु (४६२६) 
अधिकरण सोगीसतनय सुपसिद जग (१६६) 
वष्प बेर निज चित्त धरित्र (२२९) 
सम्बोधन सानिन जीवन मान सजो (१।२४) 
कहानी पिय कहहु (२।३) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कीर्तिलता में ग्रायः सभी कारकों में निर्विभक्तिक 
प्रयोग मिलते हैं । ४ 
परसग 
९ इ८--संहिति प्रधान होने के कारण संस्कृत मापा में परसर्गों का 
अभाव है। संस्कृत में कुछ शब्द अवश्य मिलते हैं जिनका परसर्गवत्‌ प्रयोग होता 
था । समीपे, पाएवँं, अन्तिके, उपरि आदि बहुत से शब्द मिलेंगे। कालान्तर मे 
भाषा में परिवर्तन होने से, विभक्तियो के घिस जाने, अथवा र॒ प्तविभक्तिक प्रयोगों 
के बढ़ने या एक द्वी विभक्ति के कई कारको में होने वाले प्रयोगो से उसन्न अ्रम 
के निवारण के लिए परसर्गों का प्रयोग होने लगा | पहले इन शब्दों का अपना 
अर्थ होता था बाद में ये द्योतक शब्द मात्र रह गए। परसमॉका प्रयोग अप्रश्न श 
काल मे दिखाई पड़ता है। अ्रपश्रश काल के परसर्ग बहुत कुछ ब्योतक शब्द 
ही हैं इनकी व्युत्पत्ति करतें समय हम इनके मूल शब्दों पर पहुँचते है पर इस 
विकास-क्रम को समझने के लिए बीच के स्तरों का कोई आधार नहीं मिलता । 
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उदाहरणार्थ कच्षम से को? तक पहुँचने में कत्र क्या परिवर्तन हुए इसका आधार 
भाषा मे प्राप्त नही है। कोर्तिलता में अ्रपश्न श के परसर्ग मिलते अवश्य हैं किन्तु 
उनके अतिरिक्त बहुत से नए शब्द परसग के रूप में दिखाई पडते हैं। अपश्र श 
की चतुर्थी के प्रसिद्ध परसर्ग 'केहि! और 'रेसि? अब कीतिलता में नही मिलते । 
पुराने परसगों का भी बड़ा विकास हो गया है । 

ह ३६---करण कारक के परसर्ग ः कीतिलता में करण कारक का मुख्य 
परसर्ग सओो है। यह सजो अपश्र श सउँ का ही रुपान्तर हैं। इसके अलावा 
दो तरह के और परतर्गों का प्रयोग मिलता है | सथ्थ, सथ्थहिं आदि साथ सूचक 
और सन, सम, समान, पमान आदि समता सूचक ! 

१, सथ्थे सत्थहि यह “सत्य? शब्द के अधिकरण के रुप हूँ । कीर्तिलता 
में इनका प्रयोग निम्न प्रकार हुआ है। 

१. साथहिं साथहि जञाइआ (२।३३) 
२, मत्त मतगंज पाछु होथ फरिआाइत सथ्थे (४-६८) 

२, सम, सन, समान, पमान यह समता सूचक परसर्ग है। संस्कृत में 
यह 'रामेण समम? आदि रूपों मे आता है। इस आधार पर इसे तृतीया का पर- 
सर्ग माना जाता है| कीर्तिलता में इसके उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं । 

उज्जम्मिञ्र॒ उप्पन्नमति कामेसर सन राय (१।॥५२) 

जो आनिञ्र आन कपूर सम (२।१८९) 

थल कमलपत पमान नेत्तहिं (२८७) 

सन का प्रत्यय बाद मे समता सूचक न रह कर साथ सूचक हो गया | 

एडि सन हृढि करिहो पृहिचानी ( तुलसी ) 

बादहिं शूद्र द्विजन्ह सन हम तुमसों कछु घाटि ( तुलसी ) 

३. संस्कृत के प्रभाव के कारण कीर्तिलता मे समतासूचक सस्कृत शब्दों 
को परसर्गवत्‌ व्यवहृृत किया गया है। प्राय, सकास प्रभ्नत्ति आदि । 

समुद्र पेंण प्राय यश उंदरि द्रगिनत विध्थेरेशो (१।८८) 

वित्थरिश्र कित्ति महि मंडलहिं कित्ति कुसुम संकास जस (१६१) 

मंडली प्रभृति नाना गति करन्ते (४।१०) 

४, सओ--यह करण कारक और अपादान दोनों में समान रूप से 
व्यवहृत होता है। नीचे करण कारक के उदाहरण दिये जाते हैं । 

अस्सवार असिधार तुरञ राउत सत्पो दुदृइ (४४१८४) 

मानिनि जीवन मान सम्मो वीर पुरुष अवतार (१२४) 
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सओ भी समम्‌ का ही विकसित रूप है। सओ का ही रूप अ्रपश्र'श में सउ, 
ढीला में सिउ, वर्णुरुनाकर में सजो और स के रूप में दिखाई पड़ता है। 

6४० सम्प्रदान के परसग--हेमचन्द्र के बताए, हुए चत॒र्थी के परसर्ग 
रेसि और केहि कीविलता मे नहीं पाए! जाते । कीर्तिलता में इस कारक मे तीन | 
नए) परसर्गों का विकास हुआ है | लागि, काज और कारण । 

१, ल्लागि : लागि का प्रयोग कीविलता में हुआ है। नीचे इसका 
उदाहरण दिया जाता है । 

तबे मत कर तेसरा लागि ( २।३४० ) 
लागि या लग्गि की व्युत्पत्ति सस्कृत लग्ने से मानी जाती है।स लग्नेए प्रा० 
लग्गे7 और बाद से लग्गि 7 लागि यह इसके विकास का क्रम माल्यूम होता है । 
अवधी और ब्रज आदि मे भी यह लागि या लाग प्रयुक्त होता है। 

केहि लागि रानि रिसानि ( तुलसी ) 
विद्यापति की पदावली में भी यह प्रयोग विरल नहीं है । 

दरसन लागि पूजए नित काम 

तोहरा प्रेम लागि धनि खिन भेल ! 

२ काज़ : यह परसर्ग कार्य से बना है। 

सरवस्स उपेष्खिय अम्ह काज ( ४३३४ ) 

सामि काज संगरे (४३४ ) 

३. कारण का भी सम्प्रदान में प्रयोग होता है| 
णह भरिश्र वीर जुम्क देकखह कारणु (४१६०) 
घन्दकार कारण रण जुज्कयी (8।७२) 

कारण परसग वर्णरज्ञाकर में भी प्रयुक्त हुआ है। 

साजन कारण रजाएश भउ ( ४७ ख, वर्णरत्नाकर ) 

९ ७१ अपादान के परसग्ग--अपादान के परसर्ग-हप मे कीर्तिलता | 
में सओ और (ते? दोनों का प्रयोग हुआ है । 

१, सभओो की व्युलत्ति पहल्ले ही बतायी जा चुकी है । 
अपभ्रंश काल में भी सं करण और अपादान दोनो के लिए प्रयुक्त होता था | 
सओ के अपादान प्रयोग कीतिलता में मिलते हैं। 

१, विन्ध्यसजो (४।२४) २. दीडि सजो पीढि दए (8२४६) 

२. हुले या हु'ति : इसका प्रयोग कीर्तिलता मे'केवल दो बारहुआ है। 

(१) दुरुहुल्ते आआ बड बड राजा (९२१८) 
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(२) याज्नाहुतह परस्त्री का बलया भांग (२३०३) 
हुते या हुतः अपभ्रश “हुन्तउ” का ही विकसित रूप है। हेमचन्द्र के उदाहरणो से 
स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि होन्‍्तउ पंज्चमी परसर्ग है | तहाँ होन्तड आग 
दो ( हेम ८४३४५ ) का श्रर्थ वहा से होता हुआ आया ही किया जायेगा 
'हेन्तउ? बख्तुतः मृत कृदन्त का रूप है। यद्यपि इसका प्रयोग परसगंवत्‌ होता है। 
३--हिसि हिसि दाम से (४॥३७) खोद खुन्दि तास से (४३८) मे से 
परसर्ग दिखाई पड़ता है जो अपादान और करण दोनों का परसग कहा जा 
सकता है | 
९४२ सम्पन्धकारक के परसगें--कीतिलता में सबसे अधिक प्रयोग 
सम्पन्धकारक के परसर्गों का हुआ है और वे भी विविध रुपो में | नीचे उदाहरण 
दिए जाते हैं । 
१. साहि करो मनोरथ प्रेझो ( १८० ) 
२, उत्तम का पारक (२१३ ) 
३, दान खग्ग को मम्म न जानइ ( शादे८ ) 
४. लोअन केरा चल्ञ॥. ( रा७०्८ ) 
४, सछुहटा करेओं सुख रव कथा कहते ( २३०३ ) 
पयोधर के भरे ( २।१४७ ) 
७, कश्लोलिनी कर। वीचिविवत (२।१४४) 
सम्बन्ध के इन सभी परसर्गों क, करों, को, का, केरा, करेश्रो, के, का, श्रादि 
की व्यत्पत्ति पहले ही 'क? परसर्ग के प्रसंग में ही दे चुके हैं। इन सभी की 
उत्पत्ति काय>प्रा० कज>केरा करेउ रूपो मे मानी जाती है । अन्य प्रकार के मत 
भी पहले ही दिए.जा चुके हैं। इन परसर्गों में पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द, जिसके 
साथ ये लगते हैं, वचन लिंग का विधान उसी शब्द के अनुसार होता है। 
सम्पर्की सानुनासिकता के कारक का कॉ हो जाता है [देखिए टिप्पणी १३] 
९७३ अधिकरण के परसग्ग--कीर्तिलता में सप्तमी में खास कर 
दो परसगों का बहुत प्रयोग हुआ है, माक और उप्परि का। भीतर का भी 
प्रयोग हुआ दै। 
१, मांस्स : युवराजनिई मांस पविन्न ( $॥७० ) 
मांस संगास भेद्ट हो. (४॥३८२) 
मार की उसत्ति मध्ये से हुई है। अपभ्र'श मे साकक का रूप मज््क 
होता है। 
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अवधी ब्रज के मंह माक्क, मझारी, तथा खडी बोलो का मे” सब रूप 
इसी से विकसित होकर बने है । 
२. उप्परि : १. राजन सबे नअर ऊप्परि ( २१२३ ) 
२, भ्रू वहु उप्पर जा ( २॥१३० ) 
३, महिमंडल उप्परि ( २२३२ ) 
४. तसु उप्परि करतार (२।२३७ ) 
३. मुहु भीतर जबहीं? (२/१८२) मे सीतर का भी उदाहरण मिलता है। 
रासो के पुरातन प्रबन्ध संग्रह वाले छुप्पयो मे एक में भितरि का प्रयोग मिलता है | 
सिंतरि सडिहडिउ पु० प्र० (८७/२७५ ) 
९४४ सर्वनाम 
सर्वनामो के मानी में कीर्तिलता प्रयांत्त धनी है। भाषाविज्ञान की दृष्टि 
से सर्वनामो का विशेष महत्व है क्योकि ध्वनि सम्बन्धी विकीणृता के साथ शीघ्र 
रूप परिवर्तन भी इनमे दिखाई पड़ता है। नीचे कीर्तिलता के स्बनामो का 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 
पुरुष वाचक सबनास 
उत्तम पुरुष 
एक वचन बहुवचन 
कर्ता इजी (४४) हो (१।३६) ८ 
कम >< 
करण. >»< 
सम्प्रदान % 
अपादान # 
सम्बन्ध--मोर (२।३२) मो (३॥६८) भुज्कु (३१३०). अम्ह 
मोरहु (२'|४२) मम (२।४८) मझु (११५) (३।१३५) 
अधिकरण--महु (४।२२३) मोजे (१३) 
उत्तम पुरुष के रूप केवल दो कारको मे ही प्राप्त होते हैं । इनमे इमो 
या हो अहकम से विकसित हुआ है। 
मऊ्कु, भुज्कु मज्फु आदि रूपो का विकास इस प्रकार हुआ है 
स० महामम्‌ > प्रा० > मह्य > मज्छु > सुकक। 
मोर, मोरहु आदि रूप निःसन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण है । ये रूप वस्त॒तः 
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विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं| अ्रतः इनके साथ आने वाली संज्ञा के लिग 
वचन के अनुसार इनमे भी परिवर्तन होता है। 

प्रा० मह केरो > म्हारो > मारो > मेरा आदि रूपों से इनका विकास 
सभव है ।" मो का सम्बन्ध वीम्स मम से बतलाते हैं। प्रात मह ही श्रपश्नश का 
महु हैं ।* बहुवचन रूप अम्ह <अप० अम्हे <पा० अम्हे स० अ्रस्मे से विकसित 
हुआ है । 

0४५- सध्यस पुरुष 

छ्‌० ब० वह्ढु० बच ० 
कर्ता-तोजों (४२५०) तुम्हे, (६६०) तोहे (३६१) 
कम--तुम्हे (३।३०) तोहि (४२५१) तोके (३२४)... 


क्रण »< कर 
सम्पर० तुज्क (४२४८) 

अपा० ल्‍९ ४5% 
सम्बन्ध--तुम्हे, (३।३१) तुम्ह (३२६) वुज्क (३३२२)  ... 
अधि० >< 


तोजे < प्रा० तुम॑ < स० त्वम | तोहि > प्रा० तो < तब । मोहि 
मोरा को तरह इसमे 'हि? या रा लग कर तोहि तोरा बनता है। तुज्क की उत्पत्ति 
प्रांत पट्टी के तुह के रूपान्तर तुज्क से मानी जा सकती है। तुम्ह स्पष्टतया 
सं तुस्मे' > प्रा० तुम्हे > अप तुम्ह से विकसित हुआ है। तोके मे कम का 
परसर्ग के? है और तो सस्क्ृत तव का रूपान्तर है। 
५ ४६ प्रथम पुरुष 
ए० व॒० बहु० व० 
कर्ता-सो, (११६) तौन ३२३ ते (४११८) तन्हि, तान्हि (१।७०) 
कम-ताहि (२६५), ते (२४) 


करण-तेन (२२) तेन्हे (११५४४) 
सम्प्र ७ >५ 

अपा० है र् 

अधि० >< 


3. डा० धीरेन्द्र वर्सा हिं० भा० इति० 
२. वीम्स० क० गे० भाग २९६३ 
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सम्बन्ध तिसु (३३१४४) तेन्दि (१४५) 
तसु (२१२५५) तास (१।६२) 
ता (१।४४) 


ये सभी रूप सस्कृत तद्‌? के विभिन्न रूपो से विकसित हुये हैं। सः का 
ही रूप सो है। तन्हि तानिह वेन्हे आदि रूपों में 'न्हिः विभक्ति लगी है जो कीर्ति- 
लता में बहुवचन सूचक है [देखिए $ २६] इन रूपो के साथ परसगग का प्रयोग 
करते हैं। ये रूप सीधे किसी कारक में नहीं आते । ते (कर्ता बहु) की उत्पत्ति 
संस्कृत तेमि:7 प्रा० तेहि 7 अप» ते के रूप में हुई हैं। कम ताहि के साथ 
कर्म की दो विभक्तियाँ लगी हैं। इसकी उत्पत्ति स० ताधि#& 7 ताहि7 ताइ 7 
ताइ के साथ 'हि? विभक्ति के संयोग से हुई है। तेन संस्कृत तेण है। 

ह ४७--निश्चयवाचक सर्वनाम>-ये सर्वनाम निर्दिष्ट वस्तु के स्थान 
भेद से दो तरह के होते हैं । 

१--निकटवर्ती निश्चय २--दूखर्ती निश्चय | 

निकटवर्ती निश्चय--कीर्तिलता मे इनके उदाहरण इस ग्रकर हैं | 

१--ई शिच्च॒३ नाअर मन मोहइ (१११२) २-छहि दिन उद्धार के 

(२॥७६) 

३--एही कार्य छुल (२।२४१) ४--एहु पातिसाह (२।२३७) 
ई स्रीलिंग इयम्‌ का विकसित रुपान्तर मालूम होता हे | डा० चटर्जी का कहना 
है कि संस्कृत में इस प्रकार के दो सर्वनाम पाये जाते हैं। पहला एत्‌ जिसका 
पुल्लिडः रूप एपः त्लीलिंग एपा और नपंसक लिग का रूप एतद्‌ होता है। दूसरा 
इद्म जिसका पुछिंग मे अयम स््रीलिंग इयम और नपुंसक मे इद्म्‌ ये तीन 
रूप होते हैं।" हेमचन्द्र ने एहो और एहु का प्रयोग किया है उनके मत से एतदू 
का एड्टो पुलिंग का, और एहु नपुंसक लिग के रूप हैं ।* इस प्रकार हम ई को 
इयम्‌ का (स्त्री) और एड्ुु को एतद्‌ (नपु) का विकसित रूप मान सकते हैं । 
२--दूरवर्ती निश्चय-- 

ओ परमेश्वर हर सिर सोहइ (१।११) ओहु राश्नो विश्रक्खण (३२।६०) 
आओ और ओह ये दोनो रूपो की वास्तविक व्युत्पक्ति पर मतभेद है । सरक्ृत में ओ 
का अयोग श्रध्यय रूप में हुआ है। कीर्तिलता में मी ओ (२७१) अव्यय रूप में 
१ चदर्जी व० ले० 0१६९६ 
२, हेमचन्द्र ८४३६८ 
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प्रयुक्त हुआ है | हेमचन्द्र ने ओह और ओऔ का प्रयोग किया है (८।४।३६४) और 
(८।४|४०१) हेमचन्द्र ने इसे अदस का रूप माना है। असो 7 अहौ 7 
ग्रोह > ओउ चटर्जी इसे सर्वनाम स्वीकार करते हैं| डा० पी० यल० वैद्य ने ओ 
सूचनायाम? के सकेत से इसे अव्यय ही पाना है ।* ओकरा (२।१३०) में ओ 
के साथ करा परसर्ग का भी प्रयोग हुआ है | 

९ ४८ सम्बन्ध वाचक सर्वेनाम-- 


एछ० ० ब० बव० 
कर्ता--जजोन(२।७६) जे (१|४३) ्‌ 

जो (११६) 
कम-- »% 
करणु-- जेन (१॥३६) जेन्ने (१६४) 

जेइ (१॥५४) > 

सम्प्रदानु० ८ 
अप! ० >८ 
अधिक ० हर ह 


सम्बन्ध--जस्स (१।३४) जसु (२।२१३) जन्हि के (२१२८०) 

जासु (१।२६९) जेहे (२६ ३ )--- 
ये यद्‌ के ही भिन्न रूप हैं। यः का रूप जो है। कः पुनः > कवण > 
कश्रोन के ढंग पर यः पुनः>यवण >जश्रोन। जिसका अर्थ जौन है पूर्वी बोलियों 
में यह अब भी जवन? कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना जजोन को जेमुन से 
व्युत्पन्न मानते हैं। (कीतिलता पृ० ४१ न० स०) जेण का ही रूप जेन और 
जेन्ने हैं। जेन्नें म एन विभक्ति दो बार लगी हुई है | यस्य के रूप जसु जासु आदि 
हैं। जे मागधी प्रभावित हैं | 

6४६ प्रश्त वाचक सबेनाम-- 


एछ० बवृ७ बहु ० वनच्त > 
कर्ता कमन (४२४३) कवणे (२।२२७) कि (२२) ५ 

कमोण (३।१६) को (११४६) की (१२३) »< 
करण केण (४॥६७) केन (४।१४३) ५८ 


हेमचन्द किम से काइ और कवण की उत्पत्ति मानते हैं। (२४३६७) 


बन कमगा 


३. भाकृत व्याकरण ए० ६६९ 
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ऐसा विश्वास किया जाता है कि लौकिक संस्कृत में एक ही प्रश्न वाचक किम वैदिक 
संस्कृत में दो रूप रखता था कत्‌ और किम्‌ । कचित्‌ में यही कत्‌ है जिसका रूप 
तद्‌ के समान चलता था ।परवर्ती आर्वभापाओ में क ओर किम्‌ दोनो के विकास 
है कदर्थ वाचक कापुरुष कत्‌ + पुरुष है ओर किनर किंसरवा या किपुरुप में किम्‌ 
दिखाई पडता है। हानली कवन की उत्तत्ति श्रपश्न'श केवडु से मानते हैं। किन्तु 
केवड सस्कृत कवि से माना जाता है | चर््जी इसे कि + पुनः से उत्पन्न मानते हैं । 

6 ४० अनिश्चय वाचक : कीर्तिलता में अनिश्वयवाचक सबेनाम के 
कोए, कोइ, काहु, केहु और कछु का प्रभोग हुआ है| 

१. मित्त करिश्न सब कोए (१॥७) 

8, कोइ नहिं होइ विचारक (२।३२) 

३. काहु सम्बल देल थोल (३।६६) 

४, काहु काहु अइसनों संक (२।१३०) 

४, आन किछु काहु न भावइ (२।१८७) 

अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोडपि के विकसित रूप हैं। संस्कृत कोडपि 
प्रा० कोवि अपभ्रैश मे कोवि के रूप में दिखाई पड़ता है। यही कोउ कोइ, कोए, 
के रूप में बदल गया है | पुरानी हिंदी मे कोड रूप भी मिलता है जो को<डपि से 
ही बना है। उसी प्रकार सोडपि से सोऊ तथा योडपि से जोऊ बने हैं। आन का 
मूल रूप अन्य है। 

किछु शब्द किंच हु के योग से बना है| हानली उसको उकतत्ति प्राकृत 
के सम्भावित रूप कच्छ से मानते हैं । 

५१ निजबवाचक सव नाम : कीर्तिकता में निजवाचक सर्वनाम के रूप 
मे अपने, स्व्य और निज इन तीन शब्दों का प्रयोग मिलता है। अपश्र श की दृष्टि 
से ये बहुत पीछे के और बहुत अंशो मे आ० भा० आ० काल के लगते हैं । 

१--अपन , २।४८) अपने (२१२०) अपने हु (३। २८) श्रप्पा (४। १८०) 
अप्प (२।११८) 

२--निञ्र (२।२२६) निज (२२२६) खिअआ्र (१४०) 

३--पुर पुर मारि सओो गहमो (२।४१) 

अपने <अ्रप्प <आ्त्मन्‌ संस्कृत का रूप है। इसका प्रयोग आरदरार्थ 
सूचक रूप में भी होता है । 

सओ--सस्कृत स्वयम्‌ का ही रूपान्तर है । 

निज--मूल रूए संस्कृत से ही आया है। इसका अपभ्रश रूप निश्र,. 
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शिज भी होता है। 
९३२ अन्य सर्वनामो में सब्ब प्रमुख है। 
सब्बर्जें नारि विश्रष्खनी सब्बर् सुस्थित लोक (२१४२) 
सव्वर्ड केरा रिज्ल नयन (२११३) 
यह सब्ब या सब प्रायः बहुवचन की सूचना के लिए आता है। इसका एक रूप , 
“सवे? भी है | सवे किछु किनइते पावथि। यह कर्ता के मागधी एकारान्त का 
प्रभाव है | 
२, आशा, अश्रोका ये दो शब्द भी कीर्तिलता में आये हैं । 
१, आशा करइते आश भउ (३॥४६) 
२, आश कहु काहु न भावइ ६२। १८७ ) 
३, अओ हा एक्क धम्मे अओका उपहास (२१६३) 
संस्कृत अ्रन्य> पाली अन्न > आशण के रूप मे दिखाई पड़ता है। अओोक 
शब्द विद्यापति की पदावली में मी आया है। 
कटठिक गौरव पावोल नितम्ब एक क रवीन अओक अवलम्ब । वर्ण्र्ञाकर 
में (पृष्ठ ४४) पर इसका प्रयोग हुआ है। यह शब्द अपरक>अश्रोक के रूप 
में संभव है। सगरे राह रोल पडु मे सकनत का सगरे रूप मिलता है | इतर का 
'इश्लरो रूप प्रथम पल्‍्लव की गाहा भें आया है। 
९ ४३ विशेषरण : 
कीर्तिलता में विशेषणों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इनमे से कुछ तो 
संशा से बने विशेषण हैं कुछ क्रियाओ से | झदन्तज विशेषणों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उनमे विशेष्य की तरह ही लिंग वचन का निर्धारण होता है। 
कदन्तज विशेषणों के अलावा अन्य विशेषणों में मी लिंग का निर्धारण दिखाई 
पड़ता है । 
१--अग्गिम (३।३६< अग्रिम), आड़ी दीठि (२।१७७ >वक्र दृष्टि) 
उत्तम (२१३), काचले नयने (४॥४६ >> काचल, चमकीले); कॉच (४७६ ८ 
कच्चा) कित्तिम (२१३१ ८ कृत्रिम) किरिस (३॥१०८८ कृश); गरिद्ठ (१॥७६/_ 
गरिष्ठ ) गरुआ ( ३॥१३८ शुरुक); गरुवि ( २।१८६७८ गुरू (!) (स्त्री); गाठिम 
(४।११२८ गूढ़) चड्डिम (४२३० > सुन्दर), चरस (२।१८७८ चक्र ); चांगु 
(४४४ ् चंगा); चारु कज्ञा (४।२३०); छोटाहु (११६३८ छुद्र) जुबल (३३३४ /_ 
युगल) जूढह (२१८८८ उच्छिष्ट)) जेठ (२।४२८ ज्येष्ठ), भूूट २।१०४< 
उच्छिष्ट ") दतत (२१७८<तसम् १) तातनल (२।१७४<तस्त); तीखे (४॥४६< 
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तीक्ष) तेतुली (२२८) थोल (शद७ *थोड़ा) देसिल (१२१<देशी) नव 
यौवना (२।५७) निद्राण (२२६) नीक (२।४७<नेक) नीच (२।४७) पवित्ती 
तिरहुत (४।३२<'पवित्री) पिच्छुल (४२१८) पेषणी (२।१३८) फुर (१२३/ 
स्फुट) व (२११६) बड़ (३३१०४) बड़ा (३४२) वड्िम ४ (१।६५४) बड़ी 
(२। १४४) वडु ओ (२।८४) वाकुले (४॥४५४< वक्र) विश्र ष्ववण (३॥६ ०<विच- 
चण) मन्द ( २१८) रूसलि (१८६ ८ रुष्ठ) सिमान ( २२४८ -- सश्ान) 
२३--सवबेनामिक विशेषस॒-- 

पुरुष वाचक और निजवाचक इन दो प्रकार के सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी 
प्रकार के सवनाम विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर भी इस वर्ग मे दो 
मुख्य रूप से सवंनामिक विशेषण माने जाते हैं । 
क--अश्रइस(< ऐस हेमचन्द्र ( ८|४॥४० ३ ) प्रकार सूचक 

अइस (२॥५२) अस (२॥१७) ऐसो (४।१०५) 

कइसे (२।१४६) जइसओ (१॥३०) तइसना (३॥४२) 
ख--एत्तिय--एवंड और एज ल हेम० (८/४॥४०७ ) परिमाण सूचक 

एत्ता (३१२८) एके ( १।३१) 

कृत (३१५०) कतन्हि (४॥६०) कतहु ( २१६४) 

कत्त (३।११८) 

९४४ संख्या वाचक विशेषस्--सख्या वाचक विशेषण का इतिहास 
बड़ा ही विचित्र और मनोरंजक है । इसमें कालानुक्रम से विकसित इतिहास का 
कोई भी पार परिक रूप नहीं मिलता । डा० चटर्जी की राय है कि ये विशेषण 
आर्य भाषाओं में श्रन्य विशेषणो के समान संस्कृत और प्राकृत से होकर आए 
हुए, नहीं मालूम होते | ऐसा लगता है कि समस्त आधुनिक भारतीय आरयभापाओं 
के विशेषण पाली या मध्यकालीन आर्यभाषाओं के सददश किसी सर्वप्रचलित भाषा 
से आए, हुए हैं। कुछ रूपों में प्रादेशिक प्राकृतों और अउभ्न श की छाप संभव 
है । जैसे गुजराती वे 'मराठी? 'दौन?, 'बगाली? दई।* कीत्तिलता मे प्रयुक्त सख्या 
बाचक विशेषणों का विवरण नीचे दिया जाता है | 

१५४ पूर्णसंख्यावाचक--कीर्तिलता मे पूर्ण सख्या वाचक विशेषणों का 
कुछ प्रयोग हुआ है। उनके उदाहरण ओर विकास की सभावित अवस्थाएँ नीचे 
दी जाती हैं । 





4. चर्ट्जी, बें० लें० $ २११ 
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१, वेवि सहोदर (२।५०) बेवि दोनो? के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है | सस्कृत 
में इसके लिए दूवो और प्राक्ृत में 'दो' शब्द मिलते हैं। यह शब्द उभयेपि से 
बना है | दवो का वे? या वा? रूप केवल संयुक्तसंख्याओ में दिखाई पड़ता है । 

[इस, वत्तिस, वासठ, वानवे में वा या व इसी के अवशिष्ट अंश मालूम होते 
हैं। पाजे चलि दअ्ओ कुमर ( २५९ ) मे दूवो' का दो? रूप भी प्राप्त है। 

२. एक ; एक्क या एक प्राकृत एक ८. सस्कृत ८. एक से विकसित 
हुआ है । कीर्तिलता में नारि के विशेषण के रूप में एक का सत्रीलिंग 'एक्का! का 
विया गया है| एक्ा नारि ( ३४२७ ) 

३, वेद पढ़ तिन्रि ( १॥४६ ) तिन्नि का विकास क्रम इस प्रकार मान! 
जाता है। 

सं० जीणि 7 प्रा० तिशिण 7 अर० तिन्नि 

कीतिलता म॑ इसका एक रूप तीनू भी मिलता है। 

तीनू उपेष्खिग्न ( २३६ ) एक स्थान पर तीनहु ( १८५ ) भी मिलता 
है। वल्तुतः वे दोनो तिन्न या तीन के ह्वितीया के रूप हैं जिनमे उ या हु विभ 
क्तियाँ लगी है | हु अव्यय के रूप में भी माना जा सकता है तीनो ही? थे 
अर्थ म। 

४, चारी (३।१४२) और चारु (४॥४६) ये चार के दो रूप मिलते हैं । 

५. पंच (२।४) सस्कृत पंच का रूप है। उसी प्रकार सात (२।२४३) 
स॒प्त का, दसओ (१॥६३) दश का और बीस (४।७८) विशति के रुपान्तर हैं । 

६ अट्टाइस (२२४४) अद्वाइस< अद्गावीस< अ्रष्टाविशति 

७, सए. (२३२) सस्क्ृत शत>प्राकृत सय से बना है। य का ए. कीतिं- 
लता की एक विशेषता है । 

८, सहन (३१५०) संस्कृत के सहस्त्र का विकास है | 

६. हजारी मअ्रगा : (२।१५६) सहस्र और हृज़ एक ही मूल एडो 
एरियन के विकास हैं | हज़ ही परवर्ती हजार है। सहस्म का अर्थ अनन्त है । 

१०, लष्ख संख (४।४२) लक्षावधि (४।६) ; लष्ख ल्क्षु का ही भ्रष्ट 
लेखन का परिणाम है | सस्कृत मे लक्ष चलता है जो लक्षावधि में वर्तमान हैं । 
कोतिलता मे ये पूर्ण सख्या बाचक विशेषण पाए. जाते हैं । 

ह ५६--अपूर्ण सख्यावाचक : अपूर्ण सख्या वाचक विशेषण कीतिलता 
में एकाध ही मिलते हैं । 

+--योजन बीस दिनद्ध धावथि (४।७८) 
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यह अड्रे? संस्कृत अड्ू का खूपान्तर है | 
३--ब्रितीय भागे तीन कुवन साह (२।३४७) ब्रितीय< तृतीय 
$ १७--क्रससंख्या घाच क : 
प्रथम >पढम : तम्महु मासहि पढस षप्ख (२२) 
यह “पढ़म? प्रथम का परिवर्तित रूप है| प्रथम पठम इस मे थ का 
मूथन्यीकरण हो गया है। 
२, पहिल नेवाला खाइ ( २१८२) 
धीरेन्द्र जी ने पहिल की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार रखा है। पहिला 
<_प्रा० पढिल्‍ल <पथिल्ल <स० प्रथइल |? वीम्स ने पहिल की उत्पत्ति प्रथम 
या प्रथर से माना है।* 
३, दोसरी अमरावती क अवतार भा (२६६) 
४. तीसरा लागि तीनू उपेष्खिझ (२।१४०) 
वीम्स इन शब्दों का सम्बन्ध स हि-+खतः, जि+खत, से जोंड़ते हैं ।* द्वितीय 
तृतीय से इनकी उत्पत्ति समव नहीं है कि क्‍्वोकि इनके विकसित रूप दूसरा 
तीसरा नहीं दूजा तीजा हो सकते हैं । 
५--पचम (१।५८) <पचम से विकसित है। 
(५८: आवृत्ति संख्यावाचक : कीर्तिलता में एक शब्द आता है 
“सथि? दस सथि मानुस करो मेंड (४२३) 
यह सथि* गरुणवाचक्र है। संस्कृत का शतिक शायद इसका मूल 
रूप हो । ह 
५३६ समुदाय संख्यावाचक 
कीर्तिलता में एक प्रयोग वेण्डा मिलता है। | 
वे भूपाला मेइनी वेयूडा एक्का नारि (३।२७) 
अर्थात्‌ दो राजाओं की पृथ्वी और दो पुरुष की एक नारि । सोचनः है कि इस 
वेन्डा की उत्पत्ति में समुदायक वाचक गंडा कहाँ तक सहायक है। 
गाण्ड गणिअञ्र उपास (३।११४) 
का श्र गएडो में ( चार चार दिन ) गिन कर उपवास करने लगे। 
यहाँ 'गण्डा? शब्द भी मिलता है। 
१, हि० मा० इति० ९ २८० 
२, वीनस क० आ० सार २ $ २७। 
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8६० क्रिया-- 

मध्यकालीन आयेभाषा काल मे संस्कृत क्रियाश्रों के रूप में आश्चर्य 
जनक परिवर्तन उपस्थित हो गए। संस्कृत के गणु-विधान का पंजा टीला पड़ 
गया । विकरण के आधार पर सस्कृत म गणो का निर्माण हुआ किन्तु इस काल 
में--अ्र वर्ग के अन्दर ही सभी प्रकार के धातुबग समाहित हो गए। कीर्तिलता 
में न केवल शब्दों में ही सस्कृत के प्रभाव से तत्सम शब्दों का प्रयोग छुआ है 
बल्कि क्रियाओं मे भी सस्कृत की धातुश्रों की ( अकारान्त रूप में ही ) प्रचुरता 
दिखाई पड़ती है। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक काव्य है इसलिए, लेखक प्रायः 
इसकी कथा को मूलतः बीती हुईं कथा? के रूप में ही सुनाता है इसलिए, भूत- 
काल के प्रयोग नि.सन्देह सर्वांधिक हुए हैं, किन्तु कथा क्रम में वह वर्णनों का 
जब सहारा लेता है ऐतिहासिक वर्तमान की क्रियाएँ भी प्रचुर मात्रायें उपलब्ध 
होती हैं। ये क्रियाये अ्रथंतः भूतकाल की ही सूचना देती है परन्तु इनका रूप 
वर्तमान का ही होता है | 
$६१ वर्तेमान काल-- 

संस्कृत और मध्यकालीन आयेभाषा की वर्तमान काल (लट्‌ रूप) की 
क्रियाये विकसित रूप में दिखाई पड़ती हैं | इनमें जैसा कहा गया कोई गण-विधान 
या विशेष रूप नहीं होते, सकर्मक अकमंक का भी कोई खास भेद नहीं किया गया 
है | कीर्तिलता मे इनका स्वरूप इस प्रकार मिलता है: 


७ ए.० व० बहु वचन 
उत्तम- करजो, करें >< 
मध्यम--करसि, करहि >्< 
अन्य--करइ, करए, कर, करथि, करे करन्ति, हि, करहिं 


करजो (२२०) कहजो (३॥१३८) जम्पजो (१॥८१) परबोधजओों 
(१३०) आदि रूपो म-जो तथा कहें (१।३६) किक्करडे (३३११४) आदि 
में--उ का प्रयोग हुआ है। चटर्जो के श्रनुतार करें प्राचीन करोमि रूप पर 
आधारित है। करोमि के अन्त्य इ के हास के कारण यह रूप करोमि> करोवि> 
करउें> करओ आदि रुूपान्तर को प्राप्त हुआ है। प्राचीन कुर्म:> करामह> 
म० का० करोमो> करें के रूप में भी यह विकास सभव है। [ यक्ति 
व्यक्ति ७१ | 


भगामि (४॥२५०) जासि (४|२४५) जीवसि (२२४८) आदि रूपो में 
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सि विभक्ति को प्राचीन लग के मब्यम पुरुष की पिः विभक्ति का विकास 
सममभना चाहिए ! 

वर्तमान काल में सबसे महत्त्वपूर्ण रूप अन्य पुरुष के दिखाई पढ़ते हैं। 
९६२ करइ कर ओर करए--इस तरह के रूपों के कुछ उदाहरण दिए, 
जाते हे ु 

अइ--अंगवइ (२२२) उपेष्खश (३१३४) उफ्फलइ (४१८३) 
कम्पए (२।२२६) गणई (३७५) चित्तर (३११५) जुज्मइ (१।४८) घेंसमसइ 
(४।४६) घुन्न३ (२१८) नवइ (२।२३४) पज्जटइ (२६३) पढ़इ (३।६६) 
पावइ (१ २०) 

आअ--कह (२११७) चाट (२।२०४) चाह (२१४७) निकार (२२१०) 
निहार (२१७७) पछुवाव (४॥२५) पाव (२१८६) भर (१२८) चूह (२८०) 
छाज (२।२४२) छाड (२।१५१) 

आए--अछए (३३१३१) आनए. (२२०२) करावए, (३।२८) कोहाए. 
(२१७५) गणए (४॥१०७) जाए, (२।४१) विज्जए, (४२१७) 
अइ प्राचीन अ्रति का ही रुपान्तर है। करोति >करति>करइ। करए का“ 
आए इसी अइ का विकास है। ध्वनि सम्बन्धी विवेचन में इसका विस्तृत परिचय 
दिया गया है । [ देखिए $६ | 

इसी अइ के उद्बृत्त खरो से ऐ का संयुक्त वर बनता है। कीर्तिलता 
में अन्य ऐ वाले रूप भी उपलब्ध होते हैं । 

पाणै (२/१६१ ०- भणइ) राख (३३१६१ ८ राखइ) लगावे (२।१६० -+ 
लगावइ ) लागे ( २३१४४ लागइ ) 

-अ्र कारान्त क्रिया रूपो के विषय मे चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण 
में विस्तार से विचार किया है। ( उक्ति व्यक्ति $१६ ) चठजी ने इसका 
विकास अति > अदइ > आए > अर के रूप में माना है। इस तरह के रूप 
तुलसी, जायसी आदि मे भी पाये जाते हैं। इनके मूल में कृदन्तज रूबो का 
कहाँ तक योग है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। 

सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते (तुलसी) 

कह' रावण सुनु सुसुखि सयानी (तुलसी) 
ऊपर के रूपो में प्रगटत स्पष्दतः कृदन्त रूप हैं कह को कहत से विंकसित माना 
जा सकता है। ये रूप कभी कभी भूतकाल मे भी प्रयोग मे आते हैं। वेद पढ़ 
तिन्नि ( कीर्ति" १४६ )ज तीनो वेद पढ़ा । 
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मधुर वचन सीता जब बोला ( तुलसी )> सीता बोली 


रहा न जोबन आव बुढापा ( जायसी ) > योवन नहीं रहा, बुढापा 
आया । 


ये पद, बोल, आव आदि रूप भूतकाल के हैं। ऐसी अवस्था में इन्हे पढ़इ 
बोलइ, आवइ आदि से विकसित मानने मे कठिनाईं उपस्थित होती है । 

यक्ति व्यक्ति, प्राइत पैलगम्‌, चर्यागीत, कीर्तिलता जायसी और ठुलसी की 
रचनाओं में इस प्रकार के रूगे का बाहुलल्‍्थ देखकर यह अनुमान करना तो 
सहज है कि यह उस जमाने के प्रचलित प्रयोग है। 

९६ ३--कीर्तिलता में वतमान काल के अन्य पुरुष में 'थि! विभक्ति का 
प्रयोग मिलता है। यह 'ि? विभक्ति मेथिल्ली की अपनी विशेषता मानी जाती 
है। 'थिः विभक्ति का प्रयोग कीर्तिलता मे कुल १३ बार मिलता है। नीचे कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं । 


१, अणवरत हाथि भयमत्त जाथि ( ४।१६ ) 
२, सबे किछ्ु किनइते पावथि (२११४ ) 
३. धाए पइसथि परखथुत्थे (४।१६७ ) 
४, जोअन बीस दिनऊे धावथि ( ४७८ ) 
४, बगल क रोटी दिवस गमावथि ( ४७६ ) 


थि का प्रयोग इन उदाहरणो से स्पष्ट है। केवल अन्य पुरुष के बहुबचन मे 
पाया जाता है। थि विभक्ति की उत्पत्ति विचारणीय है। डा० चटर्जी इसको 
उत्पत्ति सस्कृत के वर्तमान काल के अन्य पुरुष बहुबचन की विभक्ति “न्तिः से 
मानते हैं। उनका कहना है कि 'न्ति! विभक्ति का अवशेप त्‌ है जो (हि? निश्च- 
याथ अव्यय से संयुक्त होकर 'थि? का रूप अहण करता है। 
१. बहुच्रचन अन्य पुरुष के लिए कीर्तिलता मे संस्कृत के प्रभाव से 
“न्ति? विमक्ति का भी प्रयोग हुआ है। 
4, तोलन्ति हेरा लसूला पेयाजू ( २३६५ ) 
२, वसाहन्ति षीसा पहजरल मोजा ( २।६१ ) 
*. ३, परालेन्ति पाआ ( ४॥३६६ ) 
२. अन्य पुरुष एक बचन में कही कही (कि? भी मिलती है अथ #गी 
पुनः पुच्छुति (२१ ) 
३. नश्थि ( ३३११० ) < नास्ति का परवर्ती रूपान्तर है। 
वहुबचन में--हिं? विभक्ति का भी अन्य पुरुप में प्रयोग होता है । 
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आनहिं ( २६० ) आवहि ( २२१६ ) हेरहिं ( श|८८ ) | इनमे -हि 
विभक्ति का सम्बन्ध प्राचीन अन्त? से माना जाता है। 


$६४--भूतकाल 

अपश्रंश काल तक आते आते भूतकाल के किया रूपे मे आश्चय जनक 
परितेन दिखाई पडते हैं। संस्कृत के लुटू , लक, और लिट्‌ ये तीनों लकार ' 
पाली काल में नहीं दिखाई पड़ते | पाली में केवल लुटू का प्रयोग दिखाई पड़ता 
है। प्राकृतों मे इस काल में लकारो का लोप हो गया और क्त प्रत्यय के 
कृदन्तों का प्रयोग होने लगा। क्त प्रत्ययान्त कृदन्तों का प्रयोग सस्कृत में केवल 
कम वाच्य में ही होता था यह नियम अपश्रृंश काल में बहुत दीला पड़ गया 
पूर्वी प्रदेशों में 'लः प्रत्यय वाले रूपो का प्रचार बढ़ा | 

इन रूपो की विशेषता यह है कि ये भूतकदनतज विशेषणों के रूप 
में प्रयुक्त होते हैँ और इसमें क्रिया में कर्ता के अनुसार लिंग वचन का आरोप | 
होता है। 

१--विद्यापति की कीतिलता में भूतकाल के कृदन्त रूपों की अधिकता है ! 
कृदन्त प्रायः दो रूप मे दिखाई पड़ते हैं। 'इश! और इज? दोनो रूपों के 
प्रयोग मिलते हैं । “इज? रूप प्रायः शौरसेनी अपभ्रश या पश्चिमी अ्रपत्र शं की 
रचनाओं में ही मिलता है। इसका प्रयोग पूर्वी अपभ्र'श या अवहटूट से चहुत । 
विरल मिलते हैं| 

धनि पेक्खिञ्र सानन्द (२।१२४) रञसणि विरमित्र (३।४) 

एम कोप्पिय, सुनिय सुरतान (३।३४) तवहु न चुक्किय (३१८) 

इस ग्रकार के 'इअ? वाले रूप ही मिलते हैं। भेरे देखने मे कोई 
इज वाला रूप नहीं आया। दो स्थल पर दिखाई भी पड़ते हैं, वे करमणि 
प्रयोग हैं । 

जेहि न पाउं उमग दिज्जिय ($९३) 

अत्थिज्ञन विसन न किज्जिय (१४२) 

इज वाले रूपो का पश्चिमी अपम्रंश में बहुत प्रयोग हुआ है। 

२--कीतिलता में भूतकाल के इन रूपों मे कुछ में अनुस्वार युक्त 'उः 
लगाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 

पुरुष हुअ॑ बलिराय (१।श८) खत्तिय खय करिश्र॑ (१॥४१) 

किमि उपचर्ड मेरिपण (२२) किसि ऊद्धरिउ तेन (२२) 


कुछ रूपों मे 3 तो लगता है, परन्तु वह अनुनासिक नहीं होता । ये 
कन् 
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रूप स्वार्थक अर! : कः प्रत्यय के रूप हैं। हेमचन्द्र के दोहों में भी चलियउ, 
कियट, देक्खिउ रूप मिलते हैं । जोंइन्दु के जगु जाणियउ <शातः तथा स्वयंभू 
के 'थिरभावाउल रस पूरियउ? मे पूरियठ<पूरतः तथा हरिस विसाउ पवराणउ< 
प्रपन्न ; आदि रूपो में भी वही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 
कुछ रूपो मे अठ के स्थान पर अश्नो रूप हो जाता है। करेश्रो (२१०३) 
प्घारेश्रो (१।८४) सारेश्ो (१८७) विश्यथरेश्रो (१८८) 
३--कीर्तिलता में भूतकाल में कुछ उकारान्त रूप मिलते हैं जो “क्त! 
कृदन्त के रूपो से विकसित मालूम होते हैं | 

गतः7 गतो7 गदो 7 गओ्नो 7 गउ कीर्तिलता से निम्न उदाहरण 
उपस्थित किए जाते हैं : 


पाएँ चलु दुअ्ओ कुमर ( २१६ ) 
काहु सेवक लागु पेडि (२६६ ) 
कतेहु दिने वाट संचरु ( २।७४ ) 
उपजु डर (३७६ ) 


इस तरह के करु, परु, लरु, जागुं; पलु, मठ, भ्॑ आदि बहुत से रूप मिल 
जायेंगे । यह अवहद्द काल की रचनाश्रो में प्रायः साधारण प्रवृत्ति हो गई थी। 

४, भूतकाल के क्दन्त रूपो में 'इ अ? को इ आ कर देने की प्रवृत्ति 
दिखाई देती है | यह प्रवृत्ति अपश्रश काल में भी मिलती है। 


4. अम्वर मंडल पूरीआ ( २।११६ ) 
२, एञ भरे पाथर चूरीआ ( २११७ ) 
३. सेना संचरिआा ( ४२ ) 
9. अप्पे करे थप्पिआा (शापर ) 
£ धूल भरे मंपिशा ( ३॥७० ) 


ऐसा भी हो सकता है कि बाद पूर्ति के लिए ही अन्तिम स्वर को दीर्घ कर दिया 

गया है। यो कीर्तिलता मे ही नहीं, चर्यागीतो, प्राकृत पेगलम्‌ तथा पश्चिमी 

| अवहद्द की अन्य रचनाओ मे भी यह प्रद्त्ति दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली के 

आकारान्त क्रिया पदो का मूल भी इसी प्रवृत्ति में है ढा जा सकता है। 
भला हुआ जो मारिआा बहिणि महारो कंतु ! 

इस क्रिया सारिशझ्ा का नाम खड़ी बोली की क्रियाओं के विकास के सिलसिले में 

लिया जाता है किन्तु श्रवेहद्द युग में ती यह एक साधारण प्रयोग-सा हो गया था । 

, कीतिलता में एक बिल्कुल खड़ी बोली जैसा क्रिया पद भी मिलता है । 
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चान्दन क मूहय इन्धन विका (३॥३१०) 


वबस्तुतः यह विक्किश्रा का ही सरलीकृत रूप है | इसी प्रकार श्रवहट्ट को 
इन क्रियाओं मे खड़ी बोलो के अन्य क्रियाओं का मूल दूं ढ़ा जा सकता है। 


६६४ ल प्रत्यय : कीर्तिलता में भूतकाल में 'ल? का प्रयोग हुआ है। | 
गेल, भेल, कददल श्रादि इसके उदाहरण हैं। ये रूप थोड़ी भिन्नता से दो तरह 
के हैं। एक जिनकी धातुओ में परिवर्तन नहीं हुआ है उनमे सीधे 'छ” जोड 
दिया गया है। दूसरों में थोड़ा परिवर्तन के बाद 'ल” जुड़ता है।इस तरह 
“कहल, मारल, चलल, मिलल पहली तरह के रूप हैं गेल, भेंल, देल आदि 
दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं | कीतिलता मे ये दोनों प्रकार मिलते हैं । 


१, काहु वाट कहल सोर (२७२) 
२. गएनेसर सारल (२७) 
३. तुरुक तोषारहिं चलल (२।१७६) 
४. भ्ेल वड प्यास (२।१ २८) 
४. ठाकुर ठक भए गेल (२१०) 
६, काहु देल ऋण उधार (२६९) 


इन कृदन्दों में कर्ता के अनुसार लिग भेद भी होता है । 


ल का प्रयोग पूर्वी भाषाओं में तो होता ही है अवहंद्ड की पश्चिमी 
रचनाओं में मी कदन्तज विशेषण के रूप मे इसका प्रयोग मिलता है। डा० |! 
तेसीतरी ने प्राचीन राजस्थानी के प्रसंग में सुनिल और 'धुनिल! में दो उदाहरण 
बताए। इस '्ः या ६”? अथवा अल? की व्युत्तति के विषय में बहुत विवाद 
है। विद्वानों की राय है क्रि 'इत? प्राकृत मे 'इड? 'इड? फिर 'इए और इल? 
हो गया | परन्तु प्राकृत मे त का ड़ होना असंभव है । डा० हार्नली ने इस कठि 
नाई को दूर करने के लिए इत से इल ही माना । उनके बीच के इड या इड़ 
रूपो को हटा दिया। पिशेल और जूल ब्लाक ने इसकी उत्तत्ति संस्कृत के ल 
प्रत्यय से स्वीकार किया | कैलाग और वीम्स और आगे बढठे और इन लोगो ने 
इसका सम्बन्ध रूसी लः? प्रत्यय से जोड़ने की चेश्ट की | वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 
इत और ल के सयोग से हुई है यह इल्ल रूप पुराना है। सर चाल्स लायल ने 
सर्व प्रथम इस लया इल का सम्बन्ध प्राकृत 'इल्ल? से जोड़! । स्केच आव्‌ दि 


११६ ] कीतिंलता ओर अश्रवहद्द भाषा 


हिन्दुस्तानी लैग्वेंज नामक निबन्ध में उन्होंने इस विषय पर विचार किया | इसी 
व्युत्यति को आज कल ठीक माना जाता है।* 

९६६ भविष्यत्‌ काल : भविष्य निश्चयार्थ 

अपभ्र श में भविष्यत्‌ काल के प्रायः दो प्रकार के रूप मिलते हैं | कुछ 
'रूपों में विभक्ति के रूप मे स या उसके परिवर्तित रूप मिलते हैं कुछ म ह या 
उसके विकृृत रुप शाप्त होते हैं । 
उदाहरण के लिए क धातु के दो तरह के रूप बन सकते हैं। एक ओर जहाँ 
करिसुं करसेह्ुु , करसहि करीस, करसेइ और करिसई रूप मिलेंगे वहीं दूसरी ओर 
क्रीहिं, करहु , करिहि, करिहिहि, करिहि आदि दूसरे प्रकार के रूप भी ममेलेगे । 

कीर्तिलता में कुछ और भी अधिक परिवर्तित होकर दोनो प्रकार के रूप 
मिलतें हैं | स विभक्ति या उसके परिवर्तित रूपो के उदाहरण नीचे हैं। 

१. होणा होसइ एक्क पट वीर पुरिष उच्छाह (२४६) 

२, तुम्हें न होसउं॑ असहना (३॥२२) 

३, जइ सुरसा होसइ मरु भासा (१।१४) 
इस स विभक्ति वाल्ले रूपो की सख्या बहुत थोड़ी है। किन्त्‌ ह विभक्ति के रूप 
बहुलता से पाए जाते हैं | वस्तुतः स वाले रूप पश्चिमी अपभ्र'श में हो अधिक 
पाए. जाते हैं। नीचे ह विभक्ति वाले रूपों के उदाहरण दिए जाते हैं। 


१. जो बुज्किह (१।१६) 
२, सो करिह (११६) 
३, भ्रूव न धरिजिह सोग (३१४७) 
४, कालहि चुकिह कह्न (३॥६१) 
*. पुनुति परिश्रम सीमिहद (३।२९ १) 
६, किमि जिविदि मझु मा्णे (३।२७) 
इन 'इह? और 'इस? दोनों प्रकार के रूपों की व्युत्यत्ति सस्कृत के इष्य रूप से 
डी हुई है। 


इह और इस< प्राकृत इस्स < संस्कृत इष्य 

चर्यागीत, दोहाकोप और अन्य रचनाओं में इस प्रद्धत्ति के आमास 
होते हैं। भोजपुरिया, मैथिली, और बंगला आदि मे आज भी ह या उसके 
विक्कत रूपों का प्रयोग होता है| ब विभक्ति जो पदावली तथा अन्य पूर्वी भाषाओं 





| ५, इंडियन ऐटिक्वेरी पुर » इंडियन ऐटिक्वेरी पुरानी राजस्थानी $ १२६३ 
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में मिलती है। कीर्तिलता में नहीं मिलती | केवल एक स्थान पर बक्ठें? के साथ 
“करन क्रिया का प्रयोग हुआ है। 

मंख करिव्वर्उं काह (३।५१) 
यह “तब्यत्‌? से विकसित हुआ है। 
$६४--भविष्य संभावना के भी कुछ प्रयो। मलते हैं । 

ते रहउ कि जाउ कि रज्ज मम्‌ (२४८। 
ऐसे प्रयोग अवधी में मी मिलते हैं । 
जोेवन जाउ जाउ सो भँवरा (लायखी) 
अजस होउ जग सुजसं नसाइ (तुलसी) 

0$८--कदन्त का वर्तमान में प्रयोग : 

वर्तमान कालिक कृदन्त रूपों का वर्तमान काल मे क्रिया की तरह प्रयोग 
होता है | 

कढन्ता (२१७२ > काढ़ते हैं), करनता (२२२७ -करते हैं) चाहन्ते 
( २।२१६ » चाहते हैं ) चापन्ते ( २१७७ चापते हैं ) टृूठन्ता ( ४१७६ ८ 
टूटते हैं ) देषन्ते ( २२४० » देखते हैं ) निन्‍्दन्ते ( २।१४५ ४ निन्दा करते 
हैं) पिश्नन्ता ( २१७० “पीते हैं)पावन्ता ( २२२१ »पाते हैं) सोहन्ता 
( २।२३० > शोमित होते हैं ) ये रूप धातु में अंत ( शत्‌ प्रत्ययान्त ) लगने 
से बनते हैं यही रूप बाद में ता? रूपों में दिखाई पड़ते हैं मिंसके साथ सहायक 
क्रिया का प्रयोग करके हिन्दी के वर्तमान जाता है, पढ़ता है आदि रूपों का 
निर्माण होता है । इन कदन्तज रूपों की यह पहली स्थिति है जिससे विकसित 
होकर वे हिन्दी के वर्तमान रूपों मे आए ! 
६६६--अपूर्ण ऋदन्त-- 

कीर्तिलता में प्रायः सयुक्त क्रियाओओे मे अपूर्ण कदन्तो का प्रयोग हुआ 
है । इनके उदाहरण नीचे उपस्थित किए जाते हैं । 

किनइते पावथि ( २।११४ खरीद पाते हैं ) जाईंते धर ( २२०१८ 
जाते हुए पकड़ लेते हैं ) आन करइते आन भउ ( ३।४६ » दूसरा करते दूसरा 
हुआ ) ! 

चटर्जी इन्हे ( ?/65806 727027658/ए6 ) का उदाहरण मानते हैं 
होइते अछ, ( वर्ण १३ क ) करइते आह ।(( ३२७ ख ) चरइतें अछ ( वर्ण ) 
रूपो का उदाहरण देते हुए चटर्जी ने कहा कि वर्तमान मैथिली में 'करइते अछ? 
ओर 'करइछ' दोनो रूप मिलते हैं (वर्णु० र० ६ ५०) डॉ० बाबू राम सक्सेना 
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इन रूपों को करियाथेक संज्ञा के विक्रत रूप बताते हैं [कीविलता, न० सं० पृ० ५४] 
हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं| उसे काम करते देर हो गईं, मे 
“करते? अपूर्ण क्रिया द्योतक करन्त है जो वर्तमान कालिक झदन्त का विकृत 
रूप मात्र है|" 
6७० प्रेरणा्थक क्रिया-- 

कीर्तिलता के निम्नलिखित उदाहरुणों में प्रेरशार्थक रूप उपलब्ध 
होते हैं। 

क्रावए. ( ३१२८० कराता है ) वैठाव (२१८४ *« बिठलाता हैं), लवाबै 
(२।१६० -- लिवा आता है ) पलटाए ( १|८६ - पलटा कर ) इन क्रिया रूपो में 
“आव” लगा हुआ है | संस्कृत मे प्रेरणार्थंक (णिजन्त) रूप धातु में--अ्रय लगा 
कर बनते थे | स्व॒रान्त धातुओं मे--अय के बीच मे--प भी लगता था| इसी 
आप (दापयति) का विकप्तित रूप आब है| 

6५१ आज्ञा्थक-- 

देमचन्द्र ने आजार्थक क्रिया के लिए. 'हिस्वयोंरिददेत्‌श ( ८|४|श८७ ) 
सूत्र के उदाहरण मे जो तीन रूप बताए हैं सुमरि, विलम्ब, और करे 
उनमे-इ,-उ,-ए ये तीन प्रकार दिखाई पड़ते हैं | क्रीतिलता के आशार्थक रूपों में 
कई नए, प्रकार भी दिखाई पड़ते हैं । 

मूत़ धातु रूप ही आज्ञार्थक का वोध कराते हैं ये प्रायः अ्र स्वरान्त 


दोते हैं । 

१-अ-- 
अनुसर (४२४) कद्द कद कन्ता (४२) भण (२।४८) सुन (१२३) 
२--उ-- 
जियठ (१।७७) जीअ्रठ (२२१३) साहड (१।७७) 
३--ओ-+* 
सुनओ (२।१४६) करो (२।११०) 
४--हु-- 
कदहु (३३) करदु (२३२) भुंजहु (२२७) राखेह्दु (१४४) सम्पलहु 
(४ ३८) 

क  १-“सि>++ 


“नम --+-नकिना-+नु+..--स्‍+«+« हक 


4. हि? ज्ञा० इति० ५ ३३४ 
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कहसि (१।२६) 

<--हिं+- 

जाहि (४२२२) अपहि (४४) 

७--आदरार्थ आज्ञा--इआअ-- 

करिश्रइ (२।२४-कीजिए) किजिश्र (४२५४६) छानिश्र (३६८) 
छुपाइअ (३।१०४) घरिश्र (२।१८१) 

८--करिषु (३।४६) हरिजिषु (३॥४६-पाठभेद) 

उ और ओ-रूप प्राचीन तु (करोतु) पर आधारित हैं। हु की व्युत्पत्ति 
सदिर्धि है। चटठजी ने हु? के लिए : 

कुरुष्व>करस्स>करहु>का क्रम बताया है |--प्ति पर वर्तमान मध्य- 
पुरुष की विभक्ति-सि का प्रभाव है। 

मुंज म करसि विसाउ (मुंजराज प्रबन्ध दो० सं० ३४) म करसि ऐसा ही 
रूप है। छानिञ्र, छुपाइश्र आदि इअ्र रूप भूतकालिक कृदन्त के इ त वाले 
रूपों से विकास ही हैं | करिसु का सु/ ष्व से विकसित है । 

6 ७२--पूर्वकालिक क्रिया--अपश्र श मे पूर्वकालिक क्रिया बनाने के 
उलिए, कई प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता था । 

हेमचन्द्र के अनुसार ये इस प्रकार है। 

“|. >डइंउ -+ इंबि -- अवि 

“--एपि ५ “--एपिसु-- पक :« एविशु 

इन प्रत्ययों में कीतिलतायें “? प्रत्थगे ही सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। 

इ--उद्ठि (३६) उभारि (२। १३७ उभार कर); कट्टि (३।७८८ -+ काटकर); 
खुखुन्दि (४१३५४ -- खोदकर) गोइ (१।४४ +- छिपाकर) चापि (३३१४६ “ चाँप 
कर) छाँडे (१०४७ छोड़कर) जित्ति (४२४४ > जीत कर) टोप्परि (४२३२ 
रुक कर ?) दमसि (४॥१२८--मर्दित करके) दौरि (२।१८१४-दौड़ कर) धरि 
२।२२२७ पकड़ कर) धाइ (२।४१ "दौड़ कर) नामि (३३२२७ नवा कर) 
पकलि (४।१४८२)। इ का कुछ रूपों में ए हो जाता है। नीचे--ए' वाल्ते रूपों 
के उदाहरण दिये जाते हैं । 

ए--गए (१।३ ७ जाकर) पहढद्े (२।३६ पैठकर) पलटाए (१॥८६ «- 
पलटा कर) मेले (३६० - होकर) लै (२१८४ > लेकर) (वै २। १८४ - पकड़ कर) 

कुछ रूपो में प्वंकालिक क्रिया का एक साथ दीं बार प्रयोग होता है। 
वर्तमान हिन्दी में पहन कर या पहने हुये इसी तरह के रूप कहे जा सकते हैं । 
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वल कर ( २००७ वल करके ) भेले ( ३॥६० > होकर ) रहि रहि 
(२।२२३ ७ रह रह कर) ले ले (२१७६ - ले कर) 

कुछ ऐमे भी रूप हैं जिनमें अ प्रत्यय लगा है। 

सारिश्र (४।४७), सुनित्र (१।३४७सुनकर) सम्मद्र (२।१०६--सम- 
दित करके) 
$ ७३--क्रियाथक संज्ञा 
श--अण < प्रा० अन के रूप जो “ना? के रूप में दिखाई पड़ता है। 

जीश्रना (२।३६ जीना) देना (२२०७) भोश्रना (२।१५) 

वजन (४।२५५) वढुराना (२।२२५) वसन (२।६२), होणा २५६ 
२--ब या बा+-- 

कहवा (१॥४४) विकाइवा (२।१०७) हेरब (४।१२६) पेल्लव (४१२७) 
३--ए-- 

गणाएं ( ४|१०७ - गणना ) चलए ( २२३०७ चलना ) पीवए 
(३।६८- पीना) हिएडए! (२।११३ - होड़ना, घूमना) 
४--निहा र --- 

बुज्भनिहार (२।१४) 
8 ७४-सहायक क्रिया 

कोितता में चार सहायक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। 


१--अच्छ-१--मेरहु जेठ्ठ गरिद्ध अछ (२४२) 
२--तहाँ अछुए मन्त्ति (३।६३१) 
३---अज्ञे मन्ति विश्रष्खएं -. (३१२६) 


अछुइ.या अछए का विकास अपश्रश अच्छुइ < अच्छति < अक्षति से 
संभव है | । 
२--अह-.- ! 
खिसियाय खाण है (२१८०) 

संस्कृत असू > अइ की व्युपत्ति हुई है। 
३-हो < भू 

>>. छुअठे (३४४) हुआ (२।२) हो (२॥१७२) में (३४६) 

४--+रुह 

' शैयत्न लले जीव रह. * (३।६०) 

लाकी-रहै।तसु तीर ले. , (२१८४) 
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$ ७४--संयुक्त क्रिय[-- 
१--चाह (आरस्म सूचक) 
भागए चाह (२।१४७ # भागना चाहती है) 
चढ़ावए चाह घोर (२२०९ - चढाना चाहता है) 
२--पार (सामथ्य॑ सूचक) 


सहहि न ॒पारइ (३॥२८) 
गणए न पारीआ (२११३) 
३--पात्र (प्राप्ति सूचक या सामथ्य सूचकी... 
किनइते पाचथि (३॥११४) 
वसन पाने ल (२६२) 
४--जा, ले, दे, खा, आदि के साथ भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं 
जो सभी कार्य की पूर्णता द्योतित करते हैं । 
जा (२।१३०) जाइ (२।१८२) जाइअ. (२॥६३) 
खाए ले भांग क गुण्डा (२१७४) 
मंचो बंधि न देइ ($॥२) 
सैच्चान खेदि खा (8$ ३३) 
५--ज्ञागु भी आरम्भ सूचक सहायक क्रिया की तरह प्रयुक्त होता है 
भैटि लागु (२।६८) 
६ ७६--स युक्त काल--- 
अवत्त हुआ ; (४३०६) 
खिखियाय खाण है (२।१८०) 
देखि न हो भाव है (२।२१२) 


बाकी उदाहरण सहायक क्रियाओ के प्रसंग में दिये गए है [$ ७४] 
क्रिया-विशेषण अव्यय 
९ ७७--कोर्तिलता में निम्नलिखित क्रिया विशेषण अव्यय'मिलते हैं । 
१--काल़ वाचक 
अज ( ३११४ ८. श्रद्य ) इश्येन्तर ( ३६५ ) एथ्थन्तर ( श|४७ )* 
जबे (२।४)जबहीं ( २१८२ ) ततो (२।१४८) तबे (२१४०) तबहीं 
( २१८३ ) अवहिं ( ३४४ ) 
२--स्थान वाचक 
इञ ( २।२२६ ८ इतः ) इश्थिथ ( ४॥१२ ) उत्यि ( २।२३४ ) उपर 
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( २२०५ ) ओर (२।५२ ) कहीं ( २१६० ) जहाँ ( ३॥६३ ) तहाँ 
( ३॥१३१ ) निश्रर ( ४२२३ ) पटरे ( २२३० ) पाछा ( २१७६ 
< पश्च ) वगल ( ४७६ ) वाजू ( २।१६४ ) भीतर ( श|८० ) 
रहसें ( १३० ) 


३-- रीति वाचक-- 


एम ( ४।२५३ ) एवं ( ३३१०५ ), काजि (१।१) किमि (२२) जजो 
( २॥४७ ज्यों ) काटे ( ३४१४६ < रटिति ) न ( २१६ ) नहीं 
( २।४५ ) नहु ( १२८ ) णखिच्चइ ( ११२ ) पह ( २॥३४ ) फुर 
( ३।१६२ < स्फुट ) बिनु ( ३१४० ) 


४--सहश सूचक-- 


जनि ( जनि ( २१०४ ), जनु ( २१४१ ) सजो ( २४७ ) समाण 
( ३॥१४६ ) 


५--विविध-- 


तोडपि) 


अरु (३।१८) अवरू (२५८) णव़श्च (४॥१३६) तोबि ( ४१६७ < 


अवसत (३|२८ * अवश्य), कलु (३।११४<खलु), तो (३४२३) श्रवि 


अबि च (२।११०) 
६--विस्मय सूचक 


झदहो (२।३३१८) अहह (३।११४) 
(७८--रचनात्मक प्रत्यय 
कीर्विंखता के रचनात्मक प्रत्ययों में अधिकाश श्रपना विकास प्राचीन 


तथा मध्यकालीन आये भाषा के प्रत्ययों से द्योतित करते हैं। नीचे इन प्रत्ययों 
के उदाहरण ओर इनके विकास का क्रम उपस्थित किया जाता है। 


१--अ< स्वार्थ क (संस्कृत) 

गेरुआ (३।१३७< गुरुक) 

२--अण< म० अण <प्रा० अन | 

जोश्नना (२।३६) होणा (२।५६) देना (३।२०६) भोअना (२॥३५) 
३--अनिहार <म० अखिअ <सं० श्रनिका--हार <धार 
बुब्भनिहार (२।१४) भंजनिहार (४६४८) 

४--अत्र <म० इ अब्ब <प्रा० इतव्य --भविष्यत्‌ क्रियार्थक संक्ञा 
कहवा (१४४) विकाइ बा (२।१०७) हेरव (४)६२६) मेल्लव (४।१२७) 
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४--आर< कार: 

वशिजार (२।११३< वाणिज्यकार) गमार (२।१५१ <ग्रामकार) 
<---आरि< कारिक 

मिक्खारि (२।१४<मिक्षाकारिक) पियारिश्रो (२१२० <_प्रियकारिका) 
७--आशण--करने वाला, 

हाण (४२२२) खोहण (४।२२< क्ञोभ--आखण ) सरोसान (४२०५ 

_+स--रोषप+ आण) निद्राण (२२६) 

८--ई< इका 
कदाणी (१३६ <कथानिका) श्रटारी २।६७<अद्वलिका) 
६-ड्< स्वार्थ 2 (क) 

थोल ८ थोड़ा (१।८७< स्तोक -+-ड़) 

१०--मन्त< वन्त 

गुणुमन्ता (२(१३०< गुणुवन्त) 

११--पण भाववाचक 

वड्िपन (१॥५४) कैरिपण (२।२) 

१२--ई भाववाचक 

बड़ाई (३।१ ३८) दोहाए, (३३६ -+ दोहाई) 

१ ३--दार (फारसी) 

दोक्काणदारा (३।१६१) 

१४--तण (अ्पशभ्रेश, भाववाचक) 

वीरत्तण (३|३३) जम्मत्तरेन १।३२ - जन्मच्वेण ) 

१४--वा <स्वार्थ क-मैथिली का अपना प्रत्वय है। 

पउवा (३।१६१< प्रभुवा) प्रिउवा (४॥१०३< प्रिय वा) 


५ ७६ समास-- 


कीर्तिलता के गद्य म॑ पाये जाने वाले प्रायः अ्धिकाश समसो का रूप 


सस्क्ृत जैसा ही हैं। गद्य में लेखक ने सस्कृत गद्य का पूर्ण रूप से अनुसरण 
करना चाहा है। ऐसे स्थलों पर तन तीन पक्तियों तक के समास मिलते हैं। 
अबलशत्र चलसंधइसंम्मिलन सम्सद्संजातपदाधघाततरलतरतुरं गरबुरक्षन्न 
वसुन्धराधूलि सपभारघनान्धकार श्यामसमरनिशाशिसारिका प्राय जयलत्त्मी 
करप्हण करेशो | ($॥८०) 


गद्यो के अलावा, पद्यों में मी समत्तपद मिलते हैं। इनमे कुछ तो 
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तत्सम प्रभावित हैं कुछ मध्यकालीन समासों की तरह प्राचीन नियमों में से थोड़े 
स्वतत्र दिखाई पडते हैं। नीचे थोड़े से उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं। 
अत्यिजन (१५२) अतुलतर विक्रम (१।१८) अष्टबातु (२१००) उप्पन्नमति 
(१॥४५) उरिधान (२।२०६) कुसुमाउँह (१॥४७ <कुसुमायध) केदारदान 
(१४८) कौसीस (२६८ कोठशीष १) चारुकला (४२३०) जलंजलि (३२६) 
टढलवाइक (४।७१) तम्बारू (२।१६८) तकक्क्कस (१॥४६< तक कर्कश) महु- 
मास (२।१५) निमाजगह (२२३६) पकवानहटा (२।१३०) पञ्चशर (२।१४२) 
पनहटा (२१०३) परडेँअआरे २।३६) परयुत्ये (४१६७) पाणिग्गह (३।१२५) 
पुच्छ विहूना (१।३५) विवद्दधवद्ट (२|८४) विसहर (१६) वैरुद्धार (२२१) रज- 
लुद्ध (२६) शाखानगर ( २६६) सोनहटा (२।१०२) हुआसन (१॥४७) 
५ ८८०--वाक्य विन्यास (57705) 
कीर्तिलता मे हमने अब तक प॒दो के विवेचन के सिलसिले में 
महत्त्वपूर्ण प्रयोगों पर विचार किया। पूरे वाक्य की गठन की दृष्टि से, पदो के 
पारस्परिक प्रयोग ओर सम्बन्ध तथा क्रम की दृष्टि से भी इसकी भाषा विशेष 
विचार ही वस्तु है । 
वाक्यो की गठन ( गद्य में ) प्रायः वैसी ही है जैसी वर्तमान हिन्दी की 
होती हैँ । यानी कारक ( सज्ञा, सर्वनाम) फिर कम और अन्त में क्रिया । 
दोसरी अमरावती क अवतार भा (२६६) 
मानो दूसरी अमरावती का अवतार हुआ 
आनक तिलक आनकों लाग (२।१०८) 
दूसरे का तिलक दुसरे को लग जाता 
मर्यादा छॉडि महाणंव ऊठ (२३०२) 
मर्यादा छोड़ कर महाणंव उठ पड़ा | 
ठाकुर ठक भणए गेल (२॥१०) 
ठाकुर ठग हो गए' 
राजपथ के सन्निधान सँचरन्ते अनेक देषित्र वेश्यन्हि करो निवास 
जन्हि के तिर्माण्े विश्वकर्महु भेल बड़ अयास 
अं इस तरह के लम्बे वाक्य है वहाँ अवश्य ही अन्ततु कान्त देने की 
प्रश्नत्ति के कारण इस क्रम में थोड़ा अन्तर आ जाता है । 
२-ल्‍्वाक्य गठन की दूसरी विशेषत्त है संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग । 
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क्रियाश्रो वाले भाग से उस पर विचार किया गया है और उदाहरण भी दिए. 
गये हैं। इनमे कहीं कही प्रयोग बिल्कुल वर्तमान भाषा के टंग के होते हैं। 
[देखिए $ ७४-७६] 

३--की तिलता में कुछ प्रयोग ऐसे हैँ जो ठेठ जन-प्रयोग है, ऐसे स्थलों 
पर भाषा बड़ी ही पैनी और वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होते हैं । 

१--भाडु भैसुर क सोरू जाहि४।२४७-बहू (अनुजवधू) भसुर के सोम ' 
जाती है। सोक ( स/मने ) का प्रयोग खड़ी बोली में नहीं होता किन्तु पूर्वी 
भाषपाओ्रों में यह अच मी चलता है। द 

२--काहु होत अइसनो आस, कइसे रूारत आँचर बतास (२।१४६) 

३ रैयत मेले जीव रह--प्रजा होने पर ही जीव रहता है। रहता है 
प्रयोग खड़ी बोली मे (बचना) अर्थ मे बहुत प्रचलित नहीं है। 

४-गद्धि परि अं ३३३४ ७ गॉठ पड़ गई। 

वाक्यों को तोड़ तोड़ कर कहने का सुन्दर ढंग है। 

४--गिरि टर्‌इ, महि पड, नाग मन कंपिया (३।६६) 

६--चन्दन क मूल्य इन्धन विका (६१३००) 
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रासो को छोड़कर इस काल की किसी अन्य पुश्तक में शायद ही कीर्ति- ' 
खता से ज्यादा बहुरंगी शब्द दिखाई पडेँ | कीतिलता में सब्न चार प्रकार के शब्द 
मिलते हैं । 

पहले कह्दा जा चुका है कि ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के कारण तत्कालीन 
साहित्य में तत्सम का प्रचार होने लगा, कीर्तिलता के लेखक तो स्वयं भी संस्कृत 
भाषा के अच्छे पंडित और कवि ये श्रतः यहाँ तत्सम शब्दों का प्रवेश अपेक्षाकृत 
अधिक दिखाई पड़ता है| दूसरे प्रकार के शब्द तद्धव हैं जो इतने विकसित रूप 
में दिखाई पड़ते हैं कि उनका विकास-क्रम निश्चित कर सकना कठिन होता है। 

का २।१२६<अपरक। जूठ २।१८्स८ < उच्छिष्ट, सोअर ४॥४४ < 
सहोदर, कौडि ३॥१०१<कपरदिका | कौसीस २।६०<कोइशीप | 

तद्भव शब्दों के विकास का यह रूप लेखक द्वारा जीवंत भाषा के अहण को 
प्रवृत्ति का द्योतत है। आगे शब्द सूची में इस प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति दे 
दी गई है। कुछ शब्दो का प्रयोग तो अब प्रचलित भी नही रहा | थप्प थप्प 
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थनवार ४।२८<स्थानपालः | कीर्तिलता के इस शब्द का प्रायः गलत श्रर्थ 
लगाया जाता था | इसका अर्थ टाप की आवाज नही साईस है। 
उत्तिव्यक्ति प्रकरण में तथा वर्णुसत्नाकर मे भी इस शब्द का प्रयोग 
मिलता है। बोड थणवाला नहात तुतेड (उक्ति ३८।२२) घोटक स्थानपालः 
स्नातुमुत्तेडयबति । थलवारन्हि घोल उपनीत करुश्नह् (रणतत्नाकर ४४ क) 
तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो विदेशी कहे जा सकते हैं। ऐसे शब्दो 
को कीर्तिलता में प्रायः तोड़ मोड़ कर रखा गया है। और उन्हे सहसा पहचान 
लेना कठिन है। शब्द सूची मे ये शब्द दिए हुए हैं। यहाँ इनमे से कुछ खास 
दिए जाते हैं । 
कुरुवक ३॥४३<कोरवेग़ मुसलमानी सेना में अर्न शर्त्र का श्रधिकारी 
(आइने-अकबरी पृष्ठ सं० ७ का पाचवा नोट, सम्पादक, रामलाल पाण्डेय) 
देखने में यह शब्द बिल्कुल भारतीय बन गया है, इसी से अर्थकारो ने तरह तरह 
के अठकल लगाए, हैं इस तरह के और भी शब्द हैं जो इतने भ्रष्ट हो गए है 
कि उनका अर्थ नहीं लग पाता। 
देमान श्रवद्गल गदहृबर कुरुवक वइसल अदप कइ। इसमे दीवान और 
गेरबेग तो मिले, पर अवदगल ओर गहवर का कोई अथ नहीं निकलता । 
न सेना म सजा देने वाले अधिकारी को अदल कहते थे (मीर-अदल) 
आइने अकबरी | सभवतः अवदगल वही हो | 
तकतान तख्त का ही रूप है या और कुछ इसमे सन्देह है। उसी प्रकार 
पइजल (फैज्ञार) वलह (वली, फकीर) तवेल्ला (अश्रस्तबल) तथ्थ (तश्तरी) षोजा 
(र्वाजा) सइल्लार (सालार) आदि शब्द मिलते हैं। इस प्रकार के अरबी फारसी 
शब्दों की संख्या एक सो के आसपास है। 
चौथे प्रकार के शब्द देशी हैं। इन शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ आज 
भी मिल जाता है। 
अंटले ४॥४६ +- बाँधकर, गुएडा २।१७४ » गोली, चॉगरे ४|४५ ८+ 
चाग, जरहरि ४।२१२ नाव की मिरहिरी, धाँगड़ ४|८६ *+ जंगली, धाड़े 
४८८ 5 धावा, हेडा २।१७६ » गोस्त, हचड़' ३॥४२ ८८ कीचड़, कोलाहल 
क्रिया रूपो में भी देशी घातुओ का प्रयोग मिलता है | 





दितीय खण्ड 
विद्यापति विश्चित 


कीतिलता 


मूलशोधित पाठ, विद्यापति का समय, साहित्यिक सूल्याज्वन, 
हिन्दीभाषान्तर, वृह्द्‌ शब्द्सूची के साथ 


कीर्तिलता का मूल-पाठ ओर प्रस्तुत संस्करण की 
विशेषताएँ 


भाषा और साहित्य, दोनों ही के अध्ययन की दृष्टि से कीर्तिलता का 
महत्व निविवाद है, किन्तु अभाग्यवश इस प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना का कोई 
आमाणिक संस्करण दिखाई नहीं पड़ता। कीर्तिलता का पहला संस्करण वंगीय 
सत््‌ १३३१ ( ईस्वी १६९२४ ) मे महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्री के 
सम्पादकत्व में हृषीकेश सीरीज के अन्तर्गत कलकत्ता ओ्रियण्टल प्रेस से प्रकाशित 
हुआ । ईस्वीसन्‌ १६२२ में शासत्री जी नेपाल गए और वहाँ से वे कीर्विलता 
की प्रतिलिपि ले श्राये । उक्त प्रति के विषय में शास्री जी ने लिखा है कि उसे 
जय जगज्न्योतिमललदेव महाराजाघिराज की आज्ञा से देवशनारायण सिंह ने 
नैपाल में बसे हुए किसी मैथिल पडित की प्रति से नकल किया था। नैपाल 
दर्बार की प्रति नेवारी लिपि में हैं, और उसी के आधार पर शास्त्री जी ने 
वंगाक्षरों में कोर्तिल॒ता प्रकाशित की | इस संस्करण में शात्री जी ने कौर्मिलता 
का वग-भाषान्तर और अंग्रेजी-अनुवाद भी प्रस्तुत किया | कीर्तिलवा की भाषा 
अति प्राचीन है श्रौर उसमें तत्कालीन लोक प्रचलित शब्दों का भी बाहुलय 
दिखाई पड़ता है, ऐसी श्रवस्था में ठीक-ठीक अ्रर्थ कर सकना अ्रत्यन्त कठिन 
कार्य था; फिर भी शास्त्री जी ने बढ़े परिश्रम के साथ यथासंभव सही अर्थ देनें 
को कोशिश की, वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके यह और बात है | 

कीतिलता का हिन्दी संस्करण श्री बाबूराम सक्सेना के सम्पादन में 
ईस्वीय सन्‌ १६२६ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया। यह 
संस्करण शाद्न्‍्री के वगीय संस्करण के बाद प्रकाशित हुआ और इस संस्करण के 
लिए. सक्सेना जी के पास शास्री जी की श्रपेज्ञा सामग्री भी अ्रधिक थी; किन्तु 
अमाग्यवश यह संस्करण बंगला सस्करण से अच्छा ओर कम नत्रुठि-पूर्ण नहीं 
हो सका | 

हिन्दी संस्करण को तैयार करने में सक्सेना जी ने तीन प्रतियों का सहारा 
लिया है। “क” प्रति जिसे महामहोपाध्य प० गंगानाथ का ने इस सस्करण के 
लिए नैपाल दर्बार की प्रति से नकल कराकर मैंगाई थी। 'ख' प्रति जिसे काशी 
नागरी प्रवारिणी सभा ने पं० महादेव प्रसाद चतुर्वेदी से अपने किसी कमचारी 
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के द्वारा प्राप्त किया था | तीसरी प्रति या प्रत्यन्तर शास््री जी का बंगला सस्ूकरण है। 

ऊपर जिस 'कः प्रति का जिक्र किया गया वह वहीं प्रति है जिसकी नकल 
कराकर शास्त्रो जी नेपाल दर्बार से ले आए, थे। इन दोनो प्रतियों मं कोई महत्त्व- 
पूर्ण अन्तर नहीं दिखाई पड़ते हैं। कह्दी-कहीं कुछ शब्दों मे परिवर्तन अवश्य 
हुआ है जिसे लिपिकारों का दोष कह सकते हैं। 

सक्सेना जी ने जिस “खत प्रति की चर्चा की है, अन्न वह प्राप्त नही है 
इसलिए उसके स्वरूप का निर्धारण हिन्दी संस्करण की पाद-टिपणियों भे उक्त 
प्रति के उदाहरणो से ही क्रिया जा सकता है । 'खः” प्रति के उदाहरणो से दो 
ब्रातो का अनुमान होता है, पहला तो यह कि वह प्रति काफी परवर्तों है, क्योकि 
इस प्रति में भाषा ने रूप परवर्ती हैं। उदाहरण के लिए (हरिज्जर? के लिए 
“हरिज्जै!, 'पालइ? के लिए पाले”, गुण्णइ? के लिए गुण? आदि रूप मिलते 
हैं। भाषा को आसान बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। दूसरी बात यह है कि 
लिपिकार प्रवीण नही प्रतीत होता इसलिए बहुत कुछ निर्थरक और अ्स्पष्क पाठ 
दिखाई देता है | जिपिकार अ्रमेथिल तो है ही क्योकि भाषा पर मैथिली की नहीं 
पूर्वी हिन्दी का प्रभाव ज्यादा स्पष्ट है। फिर भी यह प्रति कई दृष्टियो से श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। “कः ओर शास्त्री दोनों ही प्रतियों के अस्पष्ट स्थाना को इस प्रति 
के सहारे ठीक करने मे सहायता मिह्ृतीं है| 

प्रस्तुत सस्करण में इन सभी प्रतियो की सहायता ली गई हैं। 


छन्दों की दृष्टि सें पाठ-शोध 

बगला ओर हिन्दी के दोनों ही संस्करणों की सबसे बड़ी त्रुटि है मूलपाठ 
का छुन्दो की दृष्टि से अनुचित निर्धारण । मूल प्रति जो नेपाल दर्बार मे सुरक्षित 
है वह २६ पत्नो में है और ६ इच लम्बे और ४॥ इंच चौड़े इन पृष्ठो पर 
सात-सात पक्तियाँ हैं। नकल करने वाले ने जैसा का तैमा कर दिया, झिन्‍्तु 
सम्पादकों ने इस गद्य-पद्य उभय प्रकारों मे लिखी पुस्तक के सम्पादन के समय 
यह ध्यान नही दिया कि कोन हिस्सा गद्य है और कोन पद्म । छुन्दों की दृष्टि से 
मध्यकालीन रचनाओ्रो का सम्पादन थोड़ा दुस्तर भी है क्योंकि बहुतेरे छुन्द जो 
उस काल में बहुप्रचलित थे, अरब नहों प्रयुक्त होते। दूसरी ओर गद्य भी 
श्रन्ततुकान्त होते हैँ जिनमें पद्य का आमास होता है। 

डा|० सक्सेना के हिन्दी सस्करण में इस तरह के बहुत से गद्य दिखाई पड़ते 
हूं तो वस्तुतः पद्च हैं। सक्सेना जी के संस्करण से एक उदाहरण दिया जाता है | 


कीर्तिलता का मूल-पाठ आर भशस्तुत संस्करण की विशेषताएँ ४ 


कित्तिलद्ध सूर संगाम धम्म परात्मण हिआञअ 
विपञ्र कम्म नहु दीन जम्पद, सहज भाव सानन्‍्द सुश्रण 
भुंजइ जासु सम्पइ । रहसे दब्ब दए विस्सरद सत्त्‌ 
सरुञ्य सरीर । 
एच लक्खण लक्खिञ्रइ पुरुष पर्ससओं वीर 
( हिन्दी संस्करण, ए० ६ ) 
इस प्रकार के गद्य खण्ड प्रति पष्ठ पर मिलेगे विशेषतः तीसरे पल्‍्लव 


में । शास्त्री जी ने इस तरह के अशो को पद्च-बद्ध ही दिया है, किन्तु उनमे चरणों 
का कोई निर्धारण नहीं दिखाई पड़ता। जैसे ऊपर का उद्धत श्रंश शास्त्री के 
भ्रतिमे इस प्रकार है | 


कित्तिलुद्ध सूर संगाम धर्म्मपराश्रण हियय विपश्रकम्स नहु दीन जम्पद 
सहज भाव साननद सुअ्रन नंजइ जासु सम्पइ 
रहसें दब्व दुए विस्सरइ सत्त, सरुअ सरीर 
एस लक्खण लक्खिआइ पुरुष प्संसओ वीर 
( ब गला संस्करण, पृष्ठ रे ) 
इसी प्रकार का एक अ्रंश और देखिए, जिसमे शास्री जी को काफ़ी 


गड़बड़ी हुई है । 


जह साहसहु न सिद्धि हो रख करिव्वउं काह, होणा 

होसइ एक्क पढ़ वीर पुरिस उच्छाह । ओोहु राओ विश्रष्खन 

तुम्ह गुणवन्त, ओह सधम्म तोहे शुद्, ओहु सदय तहे रज्य 

खणिडआ, ओ जिगीस तोहें सूर ओहु राज तोहें रज् खंडिआअ 

पुद्दवी पति सुरतान ओ तुम्हे राजकुमार 

एक चित्त जड सेविश्रद छुआ होसइ परकार ( वही पृष्ठ, २२ ) 
जाहिर है कि शास्त्री ने यहाँ एक दोहा और एक तथाकथित गद्य खण्ड 


(१) एक में मिला दिया है। ऊपर दोहा है और नीचे भी दोहा किन्तु बीच में 
जद्य मालूम होता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि यह पॉच चरणों तथा एक दोहे 
का एक विचित्र छुन्द है जो अ्रपश्र श में बहुत परिचित रहा है। यह छुन्द है 
रा । रहड्ढडा छुन्द का लक्षण इस प्रकार है: 


पढम विरइ मत्त द॒ह पंच 
पञश्न चीआ वारद ठवउ, तीअ ढॉव दह पंच जाणहु 
चारिस एगारहिं, पँचमे दि दहपंच माणहु 


की 


ध कीतिंलता ओर अवहद्द भाषा 


अद्दा सद्दा पूरवहु अग्गे दोहा देहु 
राग्सेण सुपसिद्ध इश रडड भणिज्जद एहु 
प्राकृत पेंगलम्‌, पृष्ठ २२८ 

प्रति चरण में मात्राओं का क्रम यह है १५+- २२--१५+ ११--१५-+- 
दोहा । प्रति चरण की मात्राओं में कुछ कमी-वेशी होने पर इस रड्डा के सात भेद 
हो जाते हैं। 

१--१३--११०-१३+११-+१३ ८ करभी 

२--१४-+६११--१४-- ११-१४ > नन्दा 

३---१६-- ११-१६ +११-+- १६ - मोहिन्दी 

४--१५-- ११-१४ -+११-- १५ > चारुसैनी 

५--१४-- १२५--९१६-- १२-१६ + भद्रा 

६--१५- १२--११-११+ १५७ राजसेनी 

७--१६-- १५-- १६--११+ १६ ८ ताल॑किनी 
कीर्तिलता में राजसेनी रह्ढा ही प्रायः मिलता है। ऊपर रड्डा के लक्षण में जिस 
क्रम से चरणों को रखा गया है उसी क्रम से कीर्तिलता के ये गद्य खण्ड रड्डा 
छुन्द में इस सस्करण में उपस्थित किये गए हैं । 

गद्य और पद्म के इस निपटारे में एक गुर ओर बहुत सहायक हुआ है । 
कीर्पिलता मे जहाँ कहीं भी शुद्ध गद्य है उसमें तत्सम सकृृत पदावली का प्रच्चुर 
प्रयोग दिखाई पढ़ता है, जहाँ इस तरह के प्रयोग दिखाई पड़ें आप आँख मूँद 
कर उसे गद्य कह सकते हैं, बाकी चाहे गद्वत लिखा हो, वह निःसन्देह पद्म 
है। इस दृष्टि से मुझे श्रावश्यक जान पड़ा कि मैं की्तिलता के इस संस्करण में 
जहाँ जो छन्द हो उसे दे दूँ, गद्य को गद्य कह दूँ और बाकी भाग को छन्द के 
नाम के साथ- उपस्थित करूँ। इस प्रकार कीर्तिलता में निम्नलिखित छुन्द 
मिलते हैं । 

दोहा, रड्डा, गाथा, छुपद, वाली, (मणवहला) गीतिका, भुजंगप्रयात,. 
पद्मावती, निशिपाल, पतञ्कटिका, मधुभार, णाराज, श्ररिलल, पुमानरी, रोला, 
विदुर्म्माला, आदि | 

इस प्रसंग में में इस पाठ के एक दो विशेष स्थलों का ज़िक्र कर देना 
चाहता हूँ। तीसरे पल्‍्लत में पंक्ति १६ से २८ तक के छुन्द पर विचार कीजिए | 
इन पंक्तियों को देखने से मालूम होगा कि इसमे दो रड छुन्द टूट कर मिल गए: 
हैँ | प्रसण ओर श्रर्थ की दृष्टि से विचार करने पर लगेगा कि २२ से पचीस त 


कीसतिंलता का मूल-पाठ और प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ... ७ 


का रह छन्द्‌ पूर्ण और ऊदि-हीन है। पहले रइ्डे का दोहा द्वट कर नीचे (पंक्ति 
२७-२८) चला गया है। इस पल्‍्लव में आरमभ से रह्डा छुन्द शुरू होते हैऔर 
दो रह छन्दों के बीच में कोई दोहा अलग से नहीं दिया गया है, इस प्रसंग में 
यह दोश फालतू लगता है, जो वस्तुतः ऊपर के रह का भाग है। 
इसी पल्‍लव भे पक्ति ८३-८४ पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि ये पंक्तियाँ 
प्रसंगहीन और छुन्द की दृष्टि से अनावश्यक हैं, न तो ये ऊपर के निशिपाल 
छुन्द में बैठती है न नीचे के छुपद में । 'ख' प्रति मे यह है ही भी नहीं। 
छुन्दों को दृष्टि से इस प्रकार व्यवस्था करने पर इस संस्करण में काफी 
सफाई मालूम होगी साथ ही प्रथम सर्करणों की भूलों का भी परिहार हो सका 
है। रह! छुन्द के अलावा और भी कई छन्दो मे पहले के संस्करणों में भ्रान्तियाँ 
दिखाई पढ़ती हैं | 
हिन्दी संस्करण भें पु० ३० पर (नागरी प्रचारिणी, १६२६) 
वहुले भाँति वर्णिजार हाट हिण्डए जबे आव्ि 
खने एक सवे विककणथि सवे किछ्ु किनइते पावथि 
गद्य के नीचे की दो पंक्तिया हैं जो बलुत दूसरे पृष्ठ के छुपद का प्रथम रोला 
है | इसी संस्करण मे पृष्ठ २२ पर पंक्ति आती है: 
जन्मभूमि को मोह छोड़िडआ, धनि छोड़िडक् 
और नीचे दोहा आता है जो “घनि छोड्डिअ” से शुरू होता है। ऊपर 
की पंक्ति का धनि छोड्श्रि? शायद सम्पादक ने गद्य की अ्रन्ततु कान्‍्त को प्रदृत्ति 
मानकर ठीक समझता किन्तु यह पूरा छुन्द रहा है ओर इसमें मोह छोड्िश्र तक 
पाँचवा चरण पूरा हो जाता है और इसके बाद दोहा होना चाहिए. | इस तरह 
“नि छोड्डिश्र! की आइत्ति निराधार प्रतीव होती है और कवि का दोष बन 
जाती है। 


भाषा और अर्थ की दृष्टि से पा>शोध 


कीर्तिलता की जो दो तीन प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें बहुत बड़ा पाठान्तर 
दिखाई पड़ता है। इनमें एक रूपता नहीं दिखाई पड़ती । अत* कौन सा पाठ 
सही है कौन गलत इसका निर्णय करना कठिन है। फिर भी कुछ अश तक अर्थ 
को दृष्ट से विचार करके तथा भाषा के रूप को देखते हुए. कुछ सुझाव रखे जा सकते 
हैँ | अथ निकालने के लिए, शब्दों को बदलना अनुचित है किन्तु किसी प्रति के 
आधार पर कुछ अच्छा अर्थ निकलता हो तो प्रतियों में सामंजस्य स्थापित कर 


ष कीर्तिलता और अवहद्द भाषा 


लेना श्रनुचित नददी कह्म जा सकता । इस दृष्टि से इस सस्करण में जिस पाठ को 
सही माना गया है उसके पीछे भाषा या अथ का कारण अवश्य रहा है | उदाहरण 
के लिए प्रथम पल्‍्लव के आरभ मे सघ्कृत ५वें श्लोक में “श्रोतुर्दातुर्बदान्यस्य! 
शब्द आया है (हिन्दी सस्करण, नागरी० प्र० ४) किन्तु वदान्य! के साथ दातुः 
का कोई अर्थ नही बैठता, कीर्तितिह सुनने वाले, दान देने वाले ओर वदान्य हैं, 
यहाँ अन्तिम दो गुण वस्तुतः एक ही हो जाते हैं | मूलपाठ है ज्ञातुः । शास्त्री की 
प्रति में ज्ञातुः ही है। सुनने वाले, जानने वाले और वदान्य । कीर्तिलता की नीचे 
की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है :-- 

सक्‍कय वाणी घुहजन भावदह 

पाउओअ रस को सम्म न पावद (१६-२०) 

. सक्सेना जी के सस्करण में बहुजन दिया हुआ है । यहाँ लेखक 'देसिल 
वयन? के तारतम्य में संस्कृत और प्राकृत को कुछ कम कहना चादता है। प्राकृत 
में रस का मर्म नहीं और सस्कृत को बहुत से लोग समभते हैं, यह तो कोई 
कहना नहीं हुआ | श्रर्थ है कि संस्कृत को केवल बुधजन (सीमित लोग) समभते 
है, बुहुअन” पाठ शास्त्री में दिया हुआ है। “जहाँ जाइअ जेहे गाजो, भोगाइ 
राजा क वड्डि नामों शास्त्री ने 'कवड्डिनाजो? कर के अर्थ किया है कि कोड़ी भी 
नही लगती । यहाँ सक्सेना जो का अथ ठीक है--राजाक वड्डि नाओ--राजा 
का बड़ा नाम था । 

दूसरे पल्‍्लव के ( १७८४--१७६ ) इस छपद में ततत क ता वा द्रस” 
पाठ आता है। किन्तु 'ख' प्रति का जो पाठ है उसमे 'तत कइत खा वादि रम? 
आता जिसका कोई अर्थ नहीं किन्तु इसमे एक शब्द ज्यादा है 'खा? जो पहले 
पाठ में छूठ गया है जिससे श्रथ नही निकल्ता। अब्र वह 'ततत कवावा खा 
दरम' हो गया जिसका अथ भी हो गया और छुन्द की मात्राएँ भी ठीक 
हो गई । 

कई स्थानों में तो केवल अर्थ ठीक न कर सकने के कारण भयंकर 
गलतियाँ हो गई हैं । 

तुरुक तोषारहिं चलल हाटभमि हेडा म॑ गई 

। आडी दीडि निहार दवलि दाढी थुकवाहईद 
ै । (नागरी भ्र० पृष्ठ ४०) 
अर्थ किया गया है : 

ठरुक तोंधार को ! चला तो बाजार में घूम घूधकर देख देख कर (?) 
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(१) माँगता है आड़ी नजर से देखकर दौड़कर दाढ़ी में थुकवाता है। 
इतना मूर्ख तो ठुर्क क्या होगा १ 
बसस्‍तुतः ऊपरी पक्ति में 'हेडा चाह? | निचली पंक्ति मे थुक+वाहइ 
अलग अलग हैं। तुक भी ठीक है। अथ है कि तुक घोडे से चलता है और 
टैक्स मॉगता है | और जब क्रुद्ध होकर, तिरछी दृष्टि से देखते हुए दौड़ता है तो 
दाढ़ी से थूक बहता है । 
देमभान अवदगरू गदवबर कुरुबक वइसल अदप कह 
जनि अवहि सबहि दहु घाए के पकलि दे अ्रसज्ञाण गइ (३॥४४-४*) 
इसमे ऊपर की पक्ति कुछ अ्रत्मष्ट है। सक्सेना जी ने इसके अर्थ 
नही किया, किन्तु शास्त्री जी ने अर्थ किया : 
“सकते दर्य करिआआ वसिल, माथापागला, दागावाज, असन्तुष्ठ विद्रोह- 
काक्षी?? ( बंगाली अनुवाद, पु० २४ ) 
देमान का शास्त्री ने दीवाना, अवदगल का दगावाज ओर गदवर का 
असन्तुष्ट विद्रोहकाद्ञी अर्थ किया | किन्तु यह पक्ति कुछ अखष्ट है। सुल्तान ने 
जब क्रोध करके अ्रसलान को पकड़ने की आज्ञा दी तन्न, 
दीवान ( मन्नी ) अवदगल १ गद्दववर ? ओर कोरवेग ( अल्न-शत्र का 
अधिकारी ) सब अदब से खडे होकर बैठे | लगता था जैसे अभी दौड़कर असलान 
को पकड़ देंगे। 
आइले-अकबरी मे अधिकारी वर्ग का विवरण खोजने पर कोरवेग शब्द 
मिला जो 'कुरुवक? के रूप में दिखाई पडता है, अदल का अर्थ सजा देने वाला 
होता है किन्तु गदवर कया है मालूम न हो सका। इसलिए, पाठ में इन शब्दों 
पर सन्देह का चिन्ह लगा दिया गया है । 
चौथे पल्‍लव मे 
थप्प थप्प थनवार कइ्ट सुनि रोमंचित्र अंग ( पंक्ति श८ ) 
थन्‌-- वार अलग अलग नहीं है और न इसका अर्थ सूम की थप-थप 
आवाज है, थनवार एक शब्द है और इसका श्रर्थ साईस हैं ( स्थानपाल )। 
घोड़ो के प्रसग मे 'कटक चागुरे चागु? आता है ( पक्ति ४४२ ) यह 
अंश प्रक्धित है। इसका यहाँ कोई सदर्भ नहीं। शाल्ली की प्रति मे यह है भी 
नही । 
(४११६ ) पक्ति मे क० शा» में भूलल भुलहि गुलामा' आता है। 
*खः का पाठ ज्यादा ठीऊ मालूम होता है--भूखल भवहिं गुल्नामा,भूख से व्याकुल 
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गुलाम इधर-उधर घूमते हैं। १४० वीं पंक्ति के आगे बाट सन्तरि तिरहुति पहठ, 
तकत चह्ि सुरतान वइठ । ऊपर के गद्य का अंश है कोई पद्म नहीं, जैसा सक्सेना 
जी दी प्रति में दिखाई पड़ता है। 
पक्ति १४७--४८ मे रोला छूुन्द है 
पैरि तुरंगम गरण्डक का पाणी 
पर बल भंजन गरुअ महमद मदगामी 
( सक्सेना संस्करण, पृष्ठ १०० ) 
ऊपर के रोले को देखने से स्पष्ट लगता है कि ऊपर की पक्ति में ६ 
मात्राएँ कम हैं ख प्रति मे पक्ति है पवरि तुरगम भेलि गश्डक के पाणी इसमे 
भी तीन मात्राएँ कम हैं, फिर भी 'भेलि!” शब्द अधिक हैं--भेलि के बाद शायद 


पार! रहा होगा जो छूट गया है। शास्त्री की प्रति में भी यह पक्ति के! 
जैसी ही है । 


श्र्क 


पेरि तुरंगम भेज्ि पार राण्डक का पारी 
पर वल भंजनिहार मज्ञिक महमद्द गुमानी 


नीचे की पक्ति भी 'ख? मे आती है जो शास्त्री और “क' प्रतियों की ऊपर- 
लिखित पंक्ति की अ्रपेन्ञा ठीक मालूम होती ई। एक तो इसमें असलान का 
सूचक “मलिक! शब्द आ जाता है दूसरें तुक भी ठीक बैठता है। 

इस प्रकार सस्करण में अ्थ ओर भाषा की दृष्टि से पाठ शोध का प्रयत्न 
किया गया है, ऊपर दिये गए, उदाहरणो के अत्लावा और भी वीसियों स्थानों पर 
पाठ-निर्धारण का प्रयत्न दिखाई पड़ेगा । 

इस सस्करण की सबसे बड़ी विशेषता हिन्दी अनुवाद की है। यह नहीं, 
कहा जा सकता कि यह अनुवाद एकदम सही ही है; पर अपभ्रश, अवहड्ु की रच- 
नाओ आइने-अकबरी तथा फारसी कोशों की मदद से यथा सभव ठीक अर्थ 
निकालने का प्रयत्न अवश्य हुआ है । साथ ही कौर्तिलता में प्रयुक्त शब्दों की 
एक पृहद शब्दसूची भी दे दी गई है। जो भाषाशात्र के अध्येताओं तथा 
कीतिलता के सामान्य पाठकों के लिए. भी उपयोगी सिद्ध होगी । 
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भारत के अन्य बहुत से श्रेष्ठ कवियों की भाँति विद्यापति का तिथि- 
काल भी अद्यावधि अनुमान का विषय बना हुआ है। यद्यपि विद्यापति का 
सम्बन्ध एक विशिष्ट राजघराने से था, ओर इस कारण वें मात्र कवि नहीं बल्कि 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं, किन्तु अ्रभाग्यवश इतने प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व के समय के विषय में कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं हो 
सका है, जिस पर मतैक्य हो सके | 

विद्यापति की जीवन-तिथि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः 
जीवन-तिथि के निर्धारण का कार मात्र अनुमान का विषय रह जाता है। 
विद्यापति के पिता गशपति ठक्कुर राजा गणेश्वर के सभासद ये और ऐसा 
माना जाता है कि विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में 
कई बार गए थे । उस समय उनकी अवस्था आठ-दस साल से कम तो क्‍्या' 
रही होगी। कोीर्तिलता से मालूम होता है कि राजा गणेश्वर लक्ष्मण सम्बत्‌ 
२५२ में अ्रसलान द्वारा मारे गए.। इस आधार पर चाहें तो कह सकते हैं कि 
विद्यापति यदि उस समय दस बारह साल के थे तो उनका जन्म लक्ष्मण सम्वत्‌ 
२४२ के आस-पास हुआ होगा। सबसे पहले श्री नगेन्द्र नाथ गुप्त ने विद्यापति 
पदावली ( बगला सस्करण ) की भूमिका में लिखा कि २४३ लक्ष्मण सम्वत्‌ 
की राजा शिवसिह का जन्म काल मान लेने पर हम मान सकते हैँ कि कवि 
विद्यापति का जन्म लक्ष्मण सम्बत्‌ २४१ के आस-पास हुआ होगा। क्योंकि ऐसा' 
प्रसिद्ध है कि शिवसिह पचास वर्ष की अ्रवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति 
अवस्था में इनसे दो साल बड़े थे। इसी के आधार पर विद्यापति का जन्म 
सम्बत्‌ २४१ ( लक्ष्मण ) में अर्थात्‌ ईस्बी सन्‌ १३६० में हुआ, ऐसा सान 
लिया गया । 

जन्म-तिथि निर्धारण के विषय में किसी वाह्य साक््य के अ्रभाव की अवस्था 

में हमे अन्तर्साक्ष्य पर विचार करना चाहिए.। कीर्तिलता पुस्तक से यह मालूम 
नहीं होता है कि यद्द विद्यापति की प्रारम्मिक रचनाओं में एक है। विद्यापति ने 
इस ग्रथ में अपनी कविता को बालचन्द्र की तरह कहा है : 
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बालचनद विजावह भासा 

दुहु नहि लगाइ दुल्जन हासा 

ओर परमेसर हर सिर सोहइ 

ई शिच्चह् नाअर मन मोहद ( २। ६-१२ ) 
इस पद से ऐसा ध्वनित है कि इसके पहले विद्यापति की कोई महत्वपूर्ण रचना 
प्रकाश में नही आई थी। पर कवि की इन पक्तियों से अपनी कविता के विषय 
में उसका विश्वास कनकता है आर यह उर्फ़ि यो ही कही गई नहीं मालूम होती। 
कवि कहता है कि यदि मेरी कविता रसपूर्ण होगी तो जो भी सुनेगा, प्रशसा 
करेगा । जो सज्जन हैं, काव्य रस के ममश्ञ है, वे इसे पसन्द करेंगे, किन्तु जो 
स्वभावेन असूया-इति के हैं वे निन्‍्दा करेंगे ही । इस निन्दा वाली पक्ति से 
कुछ लोग सोच सकते हैं कि किसी प्रारिम्भक रचना की निन्‍्दा हुईं होगी। 
पर सजन प्रशंसा और दर्जन-निन्दा कोई नई बात नहों, यह मात्र कत्रि परिपाटी 
है। यहाँ बालचन्द्र निष्कलकता और पूजाहँता थ्रोतित करने के लिए प्रयुक्त 
लगता है । 

अब्र यदि हमें कीतिलता के निर्माण का समय मालूम हो जाय तो हम 
सहज ही अनुमान कर सकते है कि विद्यापति उस समय प्रसिद्ध कवि हो चुके 
थे। कीतिलता के कथा पुरुषों मे कोर्तिसिंह मुख्य हैं। कीर्तिलता पुस्तक महाराज 
कीर्तिसिह की कीर्ति को प्रोजबल करने के लिए लिखी गई थी। कीविलता से 
यह भी मालूम होता है कि कीर्तिसिंह ने जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की 
सहायता से तिरहुत का राज प्रात किया जिसे लक्ष्मण सम्बत्‌ २५२ में मलिक 
असलान ने राजा गशेश्वर का वध करके हस्तगत कर लिया था। इस कथा में 
दो घटनाएं ऐतिहासिक महत्त्व की आती हैं । पहली तो असलान द्वारा राजा 
गणेश्वर का वध और दूसरी इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्धार । 
लक्ष्मण सेन सम्वत्‌ कब प्रारम्भ हुआ, इस पर भी विवाद है। इस 

समत्या पर कई प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञों ने विचार किया है, परन्तु अब तक 
कोई निश्चित तिथि पर सबका मतैक्य नहीं है। श्री कीलहारन ने इस विषय 
पर बढ़े परिश्रम के साथ विचार किया! | उन्होंने मिथिला की छ॒: पुरानी 
पाण्डुलिपियों के आधार पर यह विचार दिया कि लक्ष्मण सम्वबत्‌ को १०४१ 
शाके या १११६ इंसस्‍्वी सन्‌ में प्रथम प्रचलित मानने से पाण्डुनिपियों में अकित 


१. इंडियन एटिक्वैरी भास १६, सन्‌ १८६० ई० पृष्ठ ७ 
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तिथियाँ प्रायः ठीक बैठ जाती हैं। छुः पाण्डुलिपियों में एक को छोड़ कर बाकी 
की तिथियो में कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती। पश्चात्‌ श्री जायसवाल ने 
डेढ दर्जन के लगभग प्राचीन मैथिल पाडुलिपियों की जॉच करके यह मत 
दिया कि लक्ष्मण सेन सम्वत्‌ में १११६ जोड़ने पर हम तत्कालीन ईस्वी साल 
का पता लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर की सख्या केवल कर्णाट 
या ओइनीवार वश तक के ऐतिहासिक कागज-पत्नों की तिथियों के लिए. ही सही 
है बाद की ऐतिहासिक तिथियों की जानकारी के लिए उक्त संख्या में क्रमशः 
दो वर्ष कम कर देना होगा यानी जायसवाल के मत से १५३० इंस्वी के पहले 
की विथियो के लिए. लक्ष्मण सम्बत्‌ मे १११९ जोड़ने से तत्कालीन ईस्वी सन्‌ _ 
का पता लगेगा परन्तु बाद की तिथियों के लिए. ११०८-६ जोड़ना आवश्यक 
होगा ।* बहुत से विद्वान लक्ष्मण सम्बत्‌ का प्रारम्भ ११०६ में ही मानते हैं। 
इस तरह ११०६ से १११६ तक के काल में अनिश्चित ठग से कभी लक्ष्मण 
सम्बत्‌ का आरम्भ बताया जाता है। ऐसी स्थिति में २५२ लक्ष्मण यानी राजा 
गशेश्वर की मृत्यु का वर्ष १३५४८ ईरवी से १३७१ के बीच में पड़ेगा । 

दूसरी ऐतिहासिक घटना इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्घार 
है । जौनपुर में इब्राहिम शाह नाम का मुसलमान शासक अवश्य था और उसका 
राज्य काल भी निश्चित है। १४०२ ईस्वी में इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा ॥ 
तभी कीर्वितिंह के आवेदन पर वह तिरहुत में असलान को दण्ड देने गया 
होगा । अतः इब्राहिम शाह के तिरहुत जाने का समय १४०२ ईस्वी के पहले 
नहीं हो सकता, यह प्ूब सत्य है । 

ज्यादा से ज़्यादा १३७१ में गणेश्वर राय की मृत्यु और उसके ३१ 
वर्ष के बाद इब्राहिम शाह का मिथिला आगमन बहुत से विद्वानों को खटकता 
है। इसलिए इस व्यवधान को समाप्त करने के लिए, कई तरह के अनुमान 
लगाए, जाते हैं। 

सबसे पहले डा० जायसवाल को यह व्यवधान खठका ओर उन्होंने 
इसको दूर करने के लिए. एक नया उपाय निंकाला। कीतिलता में २४२ 
लक्ष्मण सम्बत्‌ की सूचना देने वाला पद्म निम्न प्रकार है। 

लवखन सेन नरेस लिहिआ जबे पष्ख पद्च वे (की०२।४ ) 
महामहोपाध्याय प० हर प्रसाद शास्त्री ने इसका अर्थ किया था कि जब लक्ष्मण 








पिदमरना-मााममकाममाकाकनक, 


१. ज्े० बी० औओ० आर० एस०, भारा २०, पृष्ठ २० एफ० एफ० 
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सेन का २५२ लिखित हुआ | जायसवाल ने इसे ठीक नहीं माना और उन्होंने 
ज बे? का अर्थ ५२ किया और इसे २५२ मे जोड़कर इस वर्ष की संख्या ३०४ 
लक्ष्मण सेन ठीक किया अर्थात्‌ १४२३ ईसी ।* 

ज बे! स्पष्टरूप से समय सूचक क्रियाविशेषण अ्व्यय है, इसे खीच* 
तान करके वर्ष-गणना का माध्यम बनाना उचित नहीं जान पड़ता | बस्तुतः जो 
समय व्यवधान जायसवाल को खटक रहा था, वह सत्य था और ३१ वर्ष के 
बाद ही इब्राहिम शाह तिरहुत आया, इसमे कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती। 
उलटे जायसवाल जी की नई गणना से कई ऐतिहासिक भ्रान्तियाँ खड़ी हो 
जाती हैं। उन्हीं के बताए काल को सही मानें तो राजा कीर्तिसिंह १४२३ या 
२४ ईंस्वी मे गद्दी पर बैठे होंगे। ऐतिहासिकता यह है कि राजा शिवसिंह को 
२६१ लक्ष्मण सम्वत्‌ में राजाधिराज कहा गया है। यदि गशेश्वर ३०४ लक्ष्मण 
सम्बत्‌ में मरे, जब कि वे स्वयं राजाधिराबज थे, तो शिवसिंह का उनके पहले 
राजाधिराज हो जाना अ्रसत्य हो जाता है। 

इधर समय के इस व्यवधान पर डा० सुभद्र का ने भी गंभीरता से 
विचार किया-है ।* उन्होंने डा० जायसवाल के सत को ठीक नहीं माना है और 
लक्ष्मण सम्बत्‌ २५२ में राजा गणेश्वर की मृत्यु स्वीकार किया है | परन्तु उन्होंने 
कहा है मृत्यु के बाद ही कीर्तिसिंह अपने भाई के साथ अपने पिता के शत्रु से 
बदला लेने के लिए, इब्राहिम शाह के पास गए; | चूँकि जौनपुर मे इब्राहिम शाह 
नामक कोई शासक १४०२ के पहले नहीं हुआ इसलिए डा० सुभद्र भा ने 
माना है कि कीर्ति सिंह जौनपुर नहीं जोनापुर गए जो लिपिकार की गलती से 
जोइनिपुर के स्थान पर लिख गया है। उन्होंने जाज॑ ग्रियर्सन की रचना [टिस्ट 
आवू मैन, ठेहस न० २-४१] में प्रयुक्त 'योगिनीपुर को? जिसे प्रियर्सन से 
पुरानी दिल्‍ली कहा है, जोनापुर का सहीरूप बताया है। डा० सुभद्र भा को 
योगिनीपुर के पक्ष मे कीतिलता में ही प्रमाण भी मिल गया | 

पेष्लिश्रउ पट्टन चारु मेखल जजोन नीर पखारिश्रा (की० २७६ ) 
श्री का का कहना है कि इस पंक्ति मे 'जजओन! शब्द का श्र्थ॑ यमुना है। विद्या- 
पति के पदों में 'जमुनः और “जजुनि? दो शब्द मिलते हैं जिनका अ्रर्थ यमुना 


१, जायसपवाल, दि जनेल आवू बिहार एड्ड उड़ीसा रिसचे सोसाइटी 
साथ १३, पृ० २६६ । 


२ सुभद्र क्र, सॉग्स आष्‌ विद्यापति, भूमिका, पृष्ठ०च ४३-४३ । 
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है। ऐसी स्थिति मे उक्त पक्ति का अर्थ होगा--“नगर, जो यमुना के जल से 
प्रज्ञालित था, सुन्दर मेखला को तरह मालूम होता था |” तय है कि ऐसी 
अवस्था में यह शहर जौनपुर नहीं हो सकता। यह अ्रवश्य दिल्‍ली था किन्तु 
दिल्ली में डा० का को उस समय के किसी इब्राहिमशाह का पता नहीं चला 
इसलिए उनका कहना है कि इब्राहिमशाह अवश्य फीरोज़ तुगलक का कोई 
अप्रतिद्ध सेनापति रहा होगा। फीरोज़शाह और भोगोश्वर का सम्बन्ध भी यहाँ 
एक प्रमाण हो सकता है (कीति०) किन्तु कीर्तिसिंह ने कीर्तिलता में कई जगह 
इब्राहिमशाह को बादशाह? या 'सुल्तानः कहा है, फिर एक अप्रसिद्ध सेनापति 
को ऐसा कहना ठीक नहीं माल्रूम होता | इस कठिनाई को श्री कला ने दूर कर 
दिया है। उनका कहना है कि आदर के लिए. ऐसा कहां जा सकता है। जैसा 
मिथिला में राजा के भाई, या राजघराने के किसी व्यक्ति को राजाघिराज? कह 
दिया जाता है। 

इस तरह भा के मत से जोनापुर, योगिनीपुर (पुरानी दिल्‍ली) था जो 
जजोन (यमुना) के नीर से प्रान्नालित था और जहाँ फीरोजशाह बादशाह था 
जिसका सेनापति कोई अप्रसिद्ध इत्नाहिमशाह था जिसे कीर्ति सिंह श्रादर के लिए 
बादशाह भी कहा करते थे | 


इस दूरारूढ़ कल्पना के लिए डा० सुभद्र का के पास दो आधार हैं। 
पहला ग्रियसेन के टेस्ट आवू मैन की दो कहानियों मे आया योगिनीपुर शब्द 
जिसे उन्होंने पुरानी दिल्‍ली का कथा कहानियों में आने वाला नाम या कुछ ऐसा 
ही कहा होगा | अगर मान भी ले' कि यह योगिनीपुर दिल्‍ली का ही उस समय 
का नाम है तो फिर इसका जोनापुर” हो जाना श्रवश्य कठिन है। 

अब रहा शब्द 'जजोन? जिसे डा० कक ने यमुना कहा है। प्राकृत में 
यमुना का 'जउँणा' हो जाता है [प्राकृत व्याकरण ४ । १। १७८] इसलिए, 
जोन” हो सकना नितान्त असम्भव तो नहीं है। पर देखना होगा कि बस्तुत 

यह शब्द है क्या ! कीर्तिलता में एक पक्ति आती हैः-- 


फरमान भेलि, कजोण साहि (३। २०) 


यहाँ 'कमोण”? का अर्थ है कौन | जिसका अ्रपश्रैश में कवण रूप मिलता 
है। कीतिलता में ही कवण (१ । १३) कमण-(२। २५३) रूप मिलते हैं। 
यह कओन <_ कवण < कः पुनः का विकसित रूप है । 


इसी तरह 'जमओोन' जिसका अर्थ है जोन यानी जो | जवन' का प्रयोग 
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तो आज मी पूर्वी हिन्दी में पाया जाता है। कवण कओओन की तरह ही जबण, 
जजञोन रूप भी मिलते हैं | ऐसा ही एक शब्द और है। 

जेओन दरबार मेजोणे ( २/२३६ ) यानी जिस दरबार में | बाबू राम 
सक्सेना ने इसकी व्युत्पत्ति ( जेजोन/ जेमुना ) से की है । 

इस तरह हमने देखा कि यहाँ जेजोन का अर्थ यमुना नदी नहीं है। 
“उ? प्रति में तो सपष्टतः जौन लिखा हुआ है । 

इब्राहिम शाह की जैसी निराधार कल्पना डा० सुभद्र काने को है, 
वह तो हास्यापद कोटि तक पहुँच जाती है । कीर्तिलता में जिस इब्राहिम शाह 
का जिक्र है वह जौनपुर ( उत्तर प्रदेश ) का प्रसिद्ध इब्राहिम शाह ही था। 
राजा गणेश्वर की मृत्यु १३७१ ई० में हुईं और कीर्तिसिंह इब्राहिम शाह को 
१४०२ ई० में तिरहुति ले आए, इसमे कोई गड़बड़ी नहीं है। ३१ वर्ष के 
मध्यान्तरित समय में कीर्तिसिह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वें उस समय 
काफी छोटे रहे होगे, ओर फिर कुछ कर सकने के लिए. अवसर की भी अपेक्षा 
होती है। उस समय की मिथिला के विषय में विद्यापति ने लिखा है कि चारो 
ओर अराजकता फेली थी, ठाकुर ठग हो गए, चोरों ने घरों पर कब्जा कर 
लिया | भृत्यो ने स्वाभियो को पकड़ लिया, धम नष्ट हो गए, काम घन्धे ठप्प 
हो गए, जाति-अजाति में शादियाँ होने लगी, कोई काव्य रस का समझने 
वाला न रहा कवि लोग भीखारी होकर इधर-उधर घूमते रहे। जाहिर है ऐसी 
अवस्था तुरन्त नहीं हो जाती । इस तरह के सास्कृतिक विनिपात मे कुछ समय 
लगता ही है। इस तरह की सस्कार-हीनता एक साल में ही नहीं हो जाती, 
तय है कि इस प्रकार तिरह्ुत से गुणों के तिरोहिंत होने मे कुछ समय लगाहोगा 


अक्खर रस बुज्कनिहार नहिं कवि कुल भंभसि लभिक्‍्खारि भउ 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुणे रा! गणेस जब सग्ग गउ' 

( २/१४-१५४ ) 
विद्यापति भी उस समय छोटे रहे होगे, जोनपुर के वर्णन से लगता है कि 
विद्यापति ने भी नगर देखा था, सभव॒तः राजा के साथ गए हों, क्योंकि जौनपूर 
का ऐसा विम्बपूर्ण चित्रण बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष के संभव नहीं है। ये सब दस- 
ग्यारह बर्ष के विद्यापति से तो कभी संभव नहीं हो सकता। मेरा अनुमान है 
कि उस समय विद्यापति की अवस्था तीस-पँतीस के आस पास रही होगी, इसी 


से मैने पहले ही कहा कि कीर्तिलता को प्रथम रचना मानना ठीक नहीं है। 
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इस दिशा में सच्चे रिपोर्टों? के अनुशीलन के समय मुझे लक्खन सेनि 
कवि की कुछ पक्तियाँ दिखाई पड़ीं। लक्खनसेनि कवि का रचना काल 
१४८२१ सम्बत्‌ दिया हुआ है यानी १४२४ ईस्वी, रचनाकार जौनपुर के 
बादशाह इब्राहिम शाह का समकालीन है, और उसने बादशाह के प्रताप की 
प्रशंसा भी की है, यही नहीं तत्कालीन भारत की अवस्था का जो चित्रण 
लक्खनसेनि ने खींचा है वह आश्चर्य-जनक रूप से विद्यापति के वर्णन से मेल 
खाता है। 

बादशाह जे वीराहिमसाही, राज करइद महि मंडल माही 

आपुन महावल्ली पुहुमी धावे, जउनपुर मेंह छुत्र चलामे 

सम्वत चोदह सईद एक्कासी, लक्खनसेनि कवि कथा प्रगासी 
'जउनपुरः के इब्राहिम शाह का काल १४२४ ईसस्‍्वी तक तो था ही। इसी के 
साथ लक्खन सेनि कुछ और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र करता है। 

जेंदेव चले सर्ग की बाटा औ गए घघ सुरपति भाटा 

नगर नरिंद्र जे गए उनारी वीचापति कई गए लाचारी 

इन पंक्तियों से लगता है कि १४२४ ईसस्‍्वी तक विद्यापति का शायद 
स्वर्गवास हो गया था क्‍योंकि उनका नाम जयदेव और घाघ के साथ ही कवि 
ने लिया है ओर जयदेव को तो स्पष्ट ही 'स्वग की वाट? गए लिखा है। किन्तु 
इस तिथिकाल को विद्यापति का अन्तिम समय मानने में कठिनाई दिखाई 
पड़ती हैं | फिर भी यह एक विचारणीय सवाल तो है ही। वैसे कहा जाता है 
विद्यापति ने लक्ष्म्ण सम्बत्‌ २६६ यानी ४१८ ईस्वी में राजा पौरादित्य के 
(लिखनावली का निर्माण किया और यहीं ३०६ लक्ष्मण संम्वत्‌ यानी १४२८ ई० 
में भागवत की एक प्रति लिखना समाप्त किया। यही ईस्वी सन को १११६ 
जोड़कर निश्चित किया गया है। ओर इस तरह लखनसेनि का १४२४ वाला 
काल ठीक नहीं बैठता। विद्वानों ने इस दिशा मे कई प्रकार के प्रमाणों के 
आधार पर विचार किया है, इसी दिशा में मै एक प्रमाण लखनसेनि का भी 
प्रस्तुत करता हूँ, श्रस्तु ।* 


१, लखनसेनि की रचना हरिचरिन्न विराट प्र का वन १६४४-४६ की 
सच रिपोर्ट ( नागरी-प्रचारी सभा, अप्रकाशित ) में दिया हुआ है । रिपोर्ट का 
अंश नागरी अचारिणी पन्निका में छुपा भी हे । 

ब्‌ 
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मध्यकालीन कवियो में विद्यापति का व्यक्तित्व अपने ढंग का अनोखा 
है| विक्रम की बारहबी शताब्दि से १६ वी तक का चार सौ वर्षों का समय 
भारतीय वाडमय का सर्वाधिक प्रभा-दीत्त और महिमा-मस्डित काल है। इन 
शताब्दियो के सस्कृत साहित्य में जब कि चमत्कार और कुतूहल को ही कवि- 
कम की इयत्ता मान लिया गया, दाशनिक ज्ञान से आकुंठित साहित्य प्रतिभा जन 
धारा से विच्छिन्न होने लगी, शाब्दिक कौशल ओर शास््रो के पृष्ठ-पेषण को 
ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, तभी अपभ्रंश एवं अन्य जन-भाषाओं मे एक 
नवीन प्रकार के साहित्य का उदय हो रहा था जिसमें धरती के स्वरो का स्पन्दन 
सुनाई पड़ता था, मानवीय सुख-दुख की व्यजना होती थी, और सरल-सस्मित 
टंग से मनुष्य के हृदय की बात को स्वर देने की कोशिश की जाती थी | १२वीं 
शताब्दी के संस्कृत साहित्य के कुछ स्वच्छुन्द कवियों जयदेव आदि ने इस जन- 
प्रभाव को अहण किया जिससे सस्कृत वाड मय में भी इस सोंधघी गध की एक 
लहर दिखाई पड़ी । मध्यकालीन भारतीय साहित्य के अध्येता के सामने भौषा- 
कवियों की एक ऐसी कतार दिखाई पड़ती है जो हमारे वाढ मय के मच पर तो 
अद्वितीय है ही, विश्वसाहित्य में भी एक साथ इतने श्रेष्ठ कल्ाकार उत्पन्न हुए, 
इसमें सन्देह है। बंगाल में चण्डीदास, श्रसम में शंकर देव, विहार मे विद्या 
पति, मध्यदेश में कबीर, सूर और तुलसी, राजस्थान में मीरॉ, गुजरात में नरसी 
मेहता इस साहित्य-उत्थान के प्रेरक थे | इनमे 'को बड़ छोट कद्दत अपराधू? 
सभी का व्यक्तित्व एक से एक बढ़कर आकष क और मोहक है; फिर भी अपनी 
कविता की श्रतीव म्दुता, जन जीवन के अन्तर्तम में सोए! मधुर भावों को जगाने 
की क्षमता, और हजारों मनुष्यों के कठ में कूक उत्पन्न करने की शक्ति के कारण 
विद्यापति का व्यक्तित्व इन सबसे सर्वाधिक रोमेटिक और गत्वर है। विद्यापति 
के गीतों ने तक्कालीन जनता के प्रियमाण मन को जीने की ताकत दी उन्होंने 
जीवन के ताजे स्वरों को पहचाना ओर उन्हें अपनी मघुरा भाव धारा में पखार 
कर दिव्यता प्रदान को । 


कीतिलता भी विद्यापति की ही कृति है। किन्तु गीतों के रस में पगा 
पाठक एक बार तो शायद यह विश्वास भी न कर सकेगा कि 'कीतिलता” को 
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गीतकार विद्यापति ने ही लिखा है। किन्तु अवहद्ढ! की हठीली शब्द-योजना के 
भीतर प्रवेश करने पर किसी मी सहृदय को “गीतों के गायक? को पहचान सकना 
कठिन न होगा | जीवन की समष्टि और समग्रता कल्पना के एक क्षण की तुलना 
में कठो “ऋर होती ही है, और कवि के लिए. तो यह सहसा एक चुनौती भी है 
कि उसकी विधायिका शक्ति इन तमाम क्रूरता-कठोरता को कैसे अभिव्यक्ति दे 
पाती है। इस दृष्टि से कीतिलता के पाठक को एक नए: तरह के रस का आस्वाद 
मिलेगा | इसमे जीवन की तिक्तता, कसैलापन और मिठास सभी कुछ है। 
विद्यापति का भावुक कवि जैसे कीतिलता में जीवन के वास्तविक धरातल पर उतर 
आया है । और यथाथे का यह धरातल एक बार के लिए. कवि के मन में भी 
आशका का बीजारोपण कर ही देता है; फिर भी उनके मन को विश्वास है कि 
चहे असूया-इृत्ति के दर्जन इस काव्य की निन्‍्दा ही क्यों न करें, काव्य कला के 
मर्मी इसकी अवश्य ग्रशसा करेंगे | 
का प्रवोधनो कवण मणावनरो | किमि नीरस मने रस लए लावजो ॥ 
जइ सुरसा होसइ मझु भासा। जो छुज्किह सो करिंह पसंसा ॥ 
महुअर वुहुमइ कुसुम रस कब्व कलाउ छुट्टलल 
सज़्जन॒ पर उआ्आआर मन दुहुजन नाम मइस्ल 
शंकर के मस्तक पर सुशोभित द्वितीया के चन्द्रमा की तरह विद्यापति की 
यह कृति प्रशसित होगी, ऐसा कवि का विश्वास है और इसमें सन्देह नहीं कि 
उनका यह विश्वास आधार-हीन नहीं है | 


कीतिलता का काव्य-रूप 


मध्यक्राल के साहित्य में वृत्तान्व-कथन की तीन प्रमुख शैलियों दिखाई 
पड़ती हैं । परवर्ती संस्कृत साहित्य के चरित काव्य या ऐतिहासिक काव्यों को 
शैली, दूसरी कथा-आख्यायिकाओ की शैली ओर तीसरी प्रेमाड्यानको की मसनवी 
शैली जो पूर्णतः विदेशी प्रभाव से विकसित हुई थी | 


संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों को शैली भी बहुत प्राचीन नहीं मालूम 
होती । विद्वानों को धारणा है कि ६वीं ७वीं शताब्दि के आस-पास मुसलमानों के 
सम्पर्क से इस प्रकार की शैली का उदय हुआ । यह सत्य है कि पिछले खेवे भे 
ज्ञिस प्रकार के ऐतिहासिक काव्य लिखे गए. वैसे काव्य पूर्वबर्ती साहित्य में नही 


३० कीतिंलता और अवहंद्द भाषा 


मिलते किन्तु इतिहास को कल्पना और श्रतिशयोक्ति के आवरण में सही ही, 
काव्य का उपकरण अवश्य समझा जाता था। भारतीय कवि इतिहास की घट- 
नाओ्ों को भी अतिमानवीय परिधान दे देते थे जिससे यह निणंय करना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है कि इसमे कितना अंश इतिहास का है और कितना कल्पना 
का | पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस देश मे इतिहास को ठीक 


श्राधुनिक अर्थ मे कभी नहीं लिया गया, बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौरा- 


खिक या काल्पनिक कभानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है | युद्ध मे देवी शक्ति का 
आरोप कर पौराणिक बना दिया गया है जैसे राम, कृष्ण, ब॒द्ध आदि और कुछ मे 
काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजघरी कथाओ का आश्रय बना दिया गया 
है--जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल | 
| वस्तुतः ऐतिहासिक काव्यों का उदय सामन्तवाद की देन है। भारत में 
भी ईसा की दूसरी शताब्दि से ही राजस्तुति परक रचनाओ का निर्माण शुरू हो 
गया था। मैक्समूलर ने ईसा की पहली से तीसरी तक के काल को अधेरा युग 
कहा है क्योंकि उनको इन शताब्दियों में अच्छे काव्य का अभाव दिखाई पड़ा । 
मैक्समुलर के मत के विरोध में डाक्टर व्यूलर ने कहा कि इस काल में अत्यन्त 
सुन्दर स्तुति काव्यों की रचना होती थी, अभाग्यवश हमे कोई वैसा काव्य नहीं 
मिल सका है किन्तु शक क्षत्रप रुद्रदामन्‌ का गिरनार का शिलालेख (६० १५०), 
कविवर हरिषेण की लिखी प्रशस्ति ( समुद्रगुप्त ३५० ई० ) जिसमें समुद्रगुप्त के 
दिग्विजय का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है तथा इईस्वी सन्‌ ४७३ ईस्वी 
में लिखी वत्सभट्टि की मन्दसोर की प्रशस्ति इस प्रकार की स्तुतिपरक ऐतिहासिक 
रचनाश्रों की ओर सकेत करती हैं। कवि वत्सभट्टि ने चाल्लीस श्लोंकों में जो 
मनोरम प्रशस्ति प्रस्तुत की है वह महत्वपूर्ण लघु काव्य है, जिसमें भाव, भाषा 
सभी कुछ उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं। फिर भी इतना तो सत्य है कि. 
वाणभट्ट के हर्षचरित के पहले इस प्रकार के स्तुतिपरक ऐतिहासिक काव्यो का 
कोई सन्धान नहीं मिलता | हर्ष चरित को भी वास्तविक अर्थ भें काव्य नहीं कह 
सकते, यह आख्यायिका है। संस्कृत का सबसे पहला ऐतिहासिक काब्य पद्मगुप् 
परिमल का लिखा नवसाहसाड्चरित ( १००५ ई० ) है जिसमें घारानरेश भोज- 
राज के पिता सिन्धुरानज और शशिप्रभा नामक राजकुमारी के विवाह की कथा 
वर्णित है। चालुक्य वशी नरेन्द्र विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६--११२७ ई० ) के 
सभा कवि विल्हण ने “विक्रमाड्नदेवचरित” में अपने आश्रयदाता के चरित्र तथा 
उसके वंश का वर्णन किया है। इसके बाद तो ऐतिहासिक काव्यों की एक परम्परा 


हा 
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ही चल पड़ी और चरित्र, विजय, विलास आदि नामों से कई ऐतिहासिक काव्य 
लिखे गए, जिनमें कल्हणु की राजतरंगिणी ( १०५० ई० ), हेमचन्द्र का 
कुमारपाल चरित ( १०८६ ई० ११७३ ई० ) वस्तुपाल के सभा कवि सोमेश्वर 
की ( कीतिं कौमुदी ११७६-१२६२ ) अरिसिह का सुकृत सकीतेन ( वस्तुपाल ) 
आदि महत्वपूर्ण रचनाए हैं। दो सो वर्ष पीछे चन्द्रसूरि ने चौदह सभों में 
“हम्मीरमहाकाव्यः लिखा तथा १६वीं शताब्दि के अन्तिम भाग में अकबर के 
सामन्त राजा सुरजन की प्रशसा में गोड़देशीय कवि चन्द्रशेखर ने 'सुरजन 
चरित? की रचना की | इसी तरह विजयनगर के नरेशो की प्रशंसा में राजनाथ 
डिंडिम ने अ्रच्पुतरायाभ्युदयः, तथा कम्पराय की रानी गगादेवी ने अ्रपने पति 
की प्रशंसा में 'मधुराविजयः का प्रणयन किया । जयानक का लिखा (पृथ्वीराज 
विजय? की भी एक अधूरी प्रति मिली है जो ओमा जी द्वारा सम्पादित होकर 
अजमेर से प्रकाशित हुई है । 


सस्‍्कृत के ऐतिहासिक काव्यों की यह परंपरा थोड़ी-बह्ुत परिवर्तित रूप 
में प्रात और अपभ्रश में भी दिखाई पड़ती है। यशोवर्मा के समापंडित 
वाक्पतिराज का गठडबहो अपनी शैली के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। 
अपभ्रश के रासो ग्रथ भी एक प्रकार के ऐतिहासिक काव्य ही हैं यद्यपि इनमें 
कल्पता का रंग ज्यादा गाढ़ा है। 

कीर्तिलता भी एक ऐतिहासिक काव्य है। कवि विद्यापति ने अपने आश्रय- 
दाता कीर्तिसिंह की कीर्ति को प्रोज्ज्वल करने के लिए, इस काव्य की रचना की | 
यह एक चरित-काव्य है । 


राय चरित्त रसालु यहु णाह न राखहिं गोइ 

कवन वंस को राय सोकित्तिसिंह को होड़ 
भूगी के इस प्रश्न पर भंग ने कीर्तिसिह के चरित्र का उद्घाटन 
किया । कीर्तिलता एक छोटी सी रचना है इसलिए इसमे चरित काब्यो की तमाम 
ग्रवृत्तियों का मिलना कठिन है। मध्यकालीन चरित काब्यों में कथानक रूढ़ियों 
का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार की कथानक रुढ़ियों में एकाघ दी कीर्तिलता में 
मिलती हैं । उदाहरण के लिए कीर्तिलता संवाद-पद्धति. प्र लिखी गयी है, भय गी 
शंका करती है, भंग उसका उत्तर देता है। रासो के शुक-शुकी सम्बाद को तरह 
यह भी संवाद है किन्तु यहाँ भर ग-भगी वक्ता श्रोता के रूप मे ही बने रहते हैँ 
नायक की आपद-विपद में सहायता करने के लिए दौड़ते नहीं | इस प्रकार यचपि 
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विद्यापति ने एक बहुत प्रचलित रुढ़ि का सहारा लिया है किन्तु उसे खींचकर 
श्रस्वाभाविकता की सीमा तक ले जाना स्वीकार नहीं किया । 
मध्यकाल के तमाम चरित काब्यों में कीर्तिलता का स्थान इसीलिए 
विशिष्ट है कि लेखक ने कल्पना और अतिरजना का कम से कम सहारा लिया 
है। ऐतिहासिक घटनाओं की यथादश्यता के प्रति जितना सतक विद्यापति 
दिखाई पड़ते हैं, उतना उस काल का दूसरा कोई कवि नहीं। ऐसा नहीं कि 
उन्होंने नायक की युद्ध-वीरता आदि के वर्णन में अतिरजना का सहारा लिया ही 
नही है, लिया है और खूब लिया है, किन्तु कथा के नियोग में अस्वाभाविक 
घटनाओं का कहीं भी समावेश नहीं किया गया है। केवल रुढियों के निर्शह 
के लिए या पाठकों को कथा-रस का श्रानन्द देने के लिए अवान्तर घटनाश्रों, 
प्रेम-ब्यापार, भूत-परियो, आदि को इसमें कहीं भी स्थान नहीं है। चरित-काव्यों 
की तरह इसमे भी आ्रारभ में सज्जन-प्रशंसा और खल-निन्दा के रूप कुछ पक्तियाँ 
दी गई हैं । 
सुअण पसंसद कब्व सर दुज्जन बोलइ मन्द 
अवसओ विसहर विस बमइ असिन विमुकइ चन्द 
सज्जन पुरुष चन्द्रमा की तरह हैं जो अमृतंन्वर्पण करते हैं किन्तु खल 
तो विषधर है उनका काम ही विष-बमन करना है; किन्तु 


वालचन्द विद्यावर भासा 
दुहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ 
ईं खिच्च॒इ नाअर मन मोहइ 
कवि को अपनी प्रतिभा पर अद्ूट विश्वास है, वह जानता है कि द्विंतीया के 
के निष्कलक चन्द्रमा पर दुजन का उपहास नहीं लग सकता वह तो शंकर के 
मस्तक पर सुशोभित होगा ही । 
खल निनन्‍्दा और सज्जन-प्रशसा आदि की पश्पाटी पूर्ववर्ती काब्यों में तो 
है ही तुलली के मानस आदि परवर्ती काब्यो मे भी दिखाई पड़ती है। चरित 
काव्यों मे मुख्य रूप से आखेट, प्रेंम और युद्ध का वर्णन होता है। कीर्तिलता में 
अधिकाश युद्ध या युद्ध के लिए; उद्योग का ही वर्णन हुआ है। द्विवेदी जी का 
अनुमान है कि सभवतः कीर्ति पताका में प्रेम-अआखेट आदि का वर्णन हुआ हो । 
उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यद्यपि पुस्तक में कुछ प्रारंभिक पन्ने जो 
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आ्राप्त हें इसी बात की ओर सकेत करते हैं। उनमें युद्ध की भूमिका नहीं शान्ति 
की भूमिका दिखाई पडती है। 
मध्यकालीन साहित्य मे बतान्त-कथन की दूसरी शैली कहानी या आख्या- 
यिका की है। कीर्तिलता को लेखक ने कहानी? कहा है । ला 
पुरिस कहाणी हजो कहजो जसु पत्थावे पुन्न 
सुक्ख सुभोअ्रण सुभवग्मण देवहा जाइ सपुन्न 
मैं उस पुरुष की कहानी कहता हूँ जिसके प्रस्ताव से पुण्य होता है, सुख, सभोजन 
शुभ वचन और स्वर्ग की ग्राप्ति होती है। 
लेखक ने इसे कहानी ही नहीं कहा है बल्कि आख्यानो के अन्त में दिये 
महात्म्य की तरह इस कहानी के सुनने के फायदे भी बताए हैं । 
आजकल कथा, कहानी, आख्यायिका का प्रयोग हम सद्दशार्थक शब्दों 
की तरह करते हैं। किन्तु मध्यकाल में इनके अर्थ में अन्तर था। कथा शब्द का 
प्रयोग प्राचीन साहित्य में अलकृत काव्य-रूप के लिए भी होता था। वैसे कोई 
भी कहानी या सरस बृत्तान्त कथा है, किन्तु इस शब्द के अन्दर एक खास प्रकार 
के काव्य-रूप का भी अ्र्थ नियोजित मालूम होता है। काव्यालकार के रचविता 
भामह ने सरस गद्य मे लिखी हुई कहानी को आख्यायिका कहा है। भागह ने 
यह भी कहां कि आख्यायिका के दो प्रकार होते हैं, आख्यायिका और कथा । 
'आख्यायिका गद्य मे होती थी और इसे नायक स्वयं कहता था जब कि कथा को 
'कोई भी कह सकता था| आख्यायिका उच्छवासों में विभक्त होती थी और उसमें 
वकक्‍त्र और उपवक्त्र छन्द होते थे किन्तु कथा में इस तरह का कोई नियम न था । 
अपादः पादसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा 
इति तस्य अभेदो द्वी तयोराख्यायिका किल 
नायकेनेव चाच्यान्या नायकेनेतरेश वा 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषों नाज्न भृतार्थशंसिनः 
अप्त्वुनियमोी. दृ्टस्तन्नाप्यन्येरूदीरणात्‌ 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदम्वा भेदलच्णम्‌ 
वकक्‍्श्न" चापरवकक्‍्त्र' च सोच्छुवार्स चापि भेदकस्‌ 
चिहमाख्यायिकाश्वेत्‌ पअसंगेन कथास्वपि 
( काव्यादश $-२२-२८ ) 
संस्कृत के आचायों की दृष्टि से आख्यायिका और कथा गद्य में लिखी जानी 
चाहिए किन्तु अपश्रश या प्राकृत में इस तरह का कोई बन्धन न था। इसी से 
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सस्कृतेतर इन भाषाओ में कथाये प्रायः पद्य में लिखी ही मिलती हैं । इन कथाश्रों 
को चरित काव्य भी कहा गया है। अपभ्रश भाषा के चरित काब्यों मे गद्य का 
एक प्रकार से अभाव दिखाई पड़ता है। कुछ ग्रंथ अवश्य इसके अपवाद भी हैं। 
सभव है कि सल्कृत की पद्धति पर कुछ लेखको ने पद्च-गद्य दोनों में अर्थात्‌ चम्पू 
काव्य में कथाएँ लिखीं | 


जो हो प्रचलित चरित काव्यो से कीर्तिलता इस अर्थ म॑ थोड़ी भिन्न है 
और उसमें गद्य-पद्म दोनो का प्रयोग हुआ है। और कथा काव्य की तरह विद्या- 
पति ने भी इस रचना के गद्य खएडो को भी काफी सरस और अलकृत बनाने 
का प्रयत्ष किया है। कथा काव्यो में राज्यलाभ, कन्याहरण, गन्धर्व विवाहों की 
प्रधानता रहती है, किन्तु कीतिलता मे केवल राज्यलाभ का ही बृत्तान्त दिया गया 
है। इस तरह कीर्तिलता में कथा-काव्य के कई लक्षण नहीं भी मिलते । इसी 
आधार पर द्विवेदी जी का कहना है कि विद्यापति ने जान बूक कर कोर्तिलता को 
कथा न कहकर “कहाणु? कहा है। 


इस प्रकार हमने देखा कि एक ओर कीतिलता मव्यकालीन चरितकाब्यों 
या ऐतिहासिक किवा अ्र्ध ऐतिहासिक काव्यो की परम्परा में गिनी जाती है दूसरी 
ओर इसमे “कथ! का भी रूप न्यूनाधिक रूप में पाया जाता है। वस्तुतः कीर्ति- 
लता में मध्यकालीन काव्यों की कई विशेषताएँ, नगर वर्णुन, युद्ध वर्णन आदि 
के प्रसंध मे दिखाई पड़ती हैं, कवि ने समयानुकूल इसमे वर्णुन की दृष्टि से छुन्दों 
का भी उचित प्रयोग किया है, साथ ही अपभ्र श काव्यों की रुढ़ियाँ, कवि-समय 
आदि इसमें सहज रूप से प्राप्त होते हैं । 

कीर्तिलता काव्य जैसा कहा गया कीर्तिसिंह के जीवन के एक हिस्से यानी 
युद्ध और राज्यलाम के प्रसंगो को लेकर लिखा गया है। लक्ष्मण सम्बत्‌ २५२ 
में (ईस्वी सन्‌ १३७१ के आस पास) राजलोभी मलिक असलान से तिरहुत के 
राजा गणेश्वर का धोखे मे बध कर दिया । राजा के बध से तिरहुत की हालत 
अत्यन्त खराब हो गई | चारों ओर अराजकता फैल गई । कवि ने इस अ्रवस्था 
का बहुत ही यथार्थ चित्रण उपस्थित किया है । 


ठाकुर ढक भए गेल चोरें चप्परि घर लिल्मिअ 
दास गोसाणिनि गहिअ धम्म गए घन्ध निम॑जिशञ 
खले सज्नन परभविश्न कोइ नहिं होद विचारक 
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम को पारक 
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अक्खर रस बुवज्मनिहार नहिं कइकुल भमि भिक्‍खारि भरऊँ 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुणे रा गणेस जबे सम्स गे 
राजा के बध के बाद विश्वासघाती असलान को परिताप हुआ, उसने गणेश्वर 
का राज्य उनके पुत्रों को दे देना चाहा किन्ठु पिता के हत्यारे और अपने श्र 
द्वारा समर्पित राज्य को कीर्तिसिंह ने स्वीकार नही किया। वे अपने भाई वीरसिह 
के साथ जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह के पास चले । बड़ी कठिनाई से, 
दोनों भाई जौनपुर पहुँचे | जौनपुर क्या था लक्ष्मी का विश्राम स्थान और 
अआंँखो के लिए अत्यन्त प्रिय था। कवि विद्यापति ने जौनपुर का बड़ा ही भव्य 
वर्णन किया है। बाग-बगीचे, मकान, रास्ते, रहटबाट, पुष्करिणी, संक्रम, 
सोपान, ओर हजारो श्वेत ध्वजो से मडित स्वण कलश वाले शिवालयों के विशद्‌ 
वर्णन से कवि ने नगर को साकार रूप दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने नगर की 
बारीक-बारीक बातों का व्योरेवार वर्शन उपस्थित किया है | गलियों में कपूर, 
कु कुम, सौगन्धिक, चामर, कज्जल आदि बेचने वालों के साथ ही कास्य के 
व्यापारियों की वीथी जो बर्तन गढ़ने की 'क्रकारः ध्वनि से गूजती रहती थी 
जिसके साथ और भी मछहटा. पनहटा आदि बाजार के हिस्सो का सूक्ष्म चित्रण 
हुआ है। नगर के चौड़े चौड़े रास्तों का जनसंम्दन लगता था जैसे मयांदा 
छोड़कर समुद्र उमड़ पडा हो | 
नगर का वर्णन विद्यापति की सूक्तम दृष्टि का परिचायक है। तत्पश्चात्‌ 

विद्यापति ने मुसलमानों के रहन-सहन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। 
उनकी आँख के सामने से कोई भी चीज छूट कर बच नहीं सकी। विद्यापति 
के मन में इनके प्रति सहज बिरक्ति है, इनके वर्णन में भी कहीं कहीं उनके 
मनका ज्ञोभ ब्यक्त हो जाता है। खासतौर से उनकी गन्दी आदतें, शराब, कबाब, 
प्याज का उन्होंने थोड़ा घुणा-युक्त वर्णन किया है। विद्यापति के शब्दों में एक 
राजकर्मचारी तुर्क का स्वरूप देखिए, : 

अति गह सुमर षोदाए खाए ले भांग क गुण्डा 

बिनु कारणह्ि कोहाए चएन तातल' तस कुण्डा 

तुरक तोषार्ि चलल हाट भमि हेडा चाहइ 

आडी दीडढि निहार दवर्ति दाढी थुक बाहइ 
अंक्तिम पंक्तियों में तो तु की उन्होने दुदंशा द्वी कर दी है जो घोड़े पर सवार 
होकर बाजार में घूम कर हेडा (कर या गोस्त) मागता है, क्रद्ध इष्टि से देखकर 
दौड़ता है तो उसकी दाढ़ी से थूक बहने लगता है। 
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उस प्रकार के क्र शासनकाल में एक संस्कारी हिन्दू के मन की ग्लानि 
का स्वरूप देखिए : 
धघरि आनए वाभन बठहुआ, मथा चढ़ावए गाइक चुडुवा 
फोट चाट जनेऊ तोर, उपर चडावए चाह घोर 
धोआ उरिधाने सदिरा सॉथ, देउर भाँग मसीद बॉच 
गोरि गोमर पुरिल मही, पएरहु देना एक ठाम नहीं 
हिन्दुहिं गोहओ गिलिए हल तुरुक देखि होए भान 
अइसेओ जसु परतापे रह चिर जीवतु सुलतान 
वाभन-बटुक को पकडकर लाता है और उसके माथे पर गाय का शुरुवा रख देता 
है। चन्दन का तिलक चाट जाता है, माथे पर घोड़ा चढा देना चाहता है |घोए 
नीवार-धान से मदिरा बनाता है और देवालय तोड़कर मस्जिद खड़ा करता है | 
कब्रों ओर कसाइयो से धरती पट गई है, पैर देने की भी जगह नहीं | तुर्कों को 
देखने से लगता था कि हिन्दश्नों का पूरा का पूरा चब्रा जाये गे--फिर भी जिस 
खुलतान के प्रताप में ऐप्ता होता था, वे चिरजीबी हो | 
जिस सुल्तान के पास विद्यापति के आश्रयदाता कीर्तिसिंह सहायता मॉगनि 
गए थे, इसी सुल्तान के राज्य मे यह सब्र कुछ होता था। लक्खनसेन ने भीः 
तत्कालीन परिस्थिति का बडा मजेदार वर्णन किया हैं। 
भोदु महंथ जे लागे काना, काज छोॉडि अकाजे जाना 
कपटी लोग सब भे धरमाधी, पोट वह॒दि नहिं चीन्हे वियाधी 
कंजर बॉँधे भूखन मरई, आदर सो पर सेइ चराई 
चंदन काटि करील जे लावा, आँव कार्टि बबूर वोआवा 
कोकिल हंस मेजारहिं मारो, बहुत जतन कागहि प्रतिपाली 
सारीव पंख उपारि पाले तमचुर जग संसार 
लखनसेनि ताहने बसे काढ़िं जो खांहि उधार 
(इब्राहिमशाद का समय, लखनसेनि, हरिचरित्र विराटपर्व अ्प्रकाशित)] 
गणेश्वर की झन्यु हो जाने पर विद्यापति ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। लखन- 
सेनि भी अन्त मे अपना ज्ञोभ रोक नहीं पाता। कहता है कि सारिकाश्रों की 
पाँखें उखाड़ते हैं और घरों म मुर्गियों पालते हैं | 
इब्राहिम शाह जिसके द्वार पर संसार मर के राजे प्रशिपात करते हैं और 
वर्षों दशन नही पाते, दोनों माइयो पर कृपा करता है और असलान को पकड़ने 
के लिए, सेना लेकर चलता है | किन्तु कारण वश सेना जो पूरब के लिए. चली 
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थी पश्चिम की ओर बढ़ जाती है, उस समय दोनो राजकुमारों की दशा का बहुत 
ही हृदय द्वावक चित्रण कवि उण्स्वित करता है। 
सम्बर न्रिवल, किरिस तनु, अग्बर भेल पुराण 
जवन सभावहिं निक्‍्करुण तो न सुमरु सुरतान 
विदेश में ऋण भी नहीं मिलता, मानधनी भीख भी कैसे मॉग सकता है, राजा 
के घर जन्म हुआ, दीनता भरे वचन भी कैसे निकल: 
सेविश्र सामि निसंक भए देव न पुरवए आस 
अहह महत्तर किंकरठ गणडज रगणिअ उपास 
मिन्न सहायता नहों करता, भूख के कारण मभत्यो ने साथ छोड़ दिया, घोड़ों को 
घास नही मिलती, इस तरह अत्यन्त दुःख की अ्रवस्था में वे दिन बिताते रहे | 
किन्तु एक दिन अचानक श्राशा फलवती हुईं, सेना को तिरहुति की 
आर मुड़ने की आशा हुई | कीतिसिह के साथ ही विद्यापति कवि भी आनन्द से 
गा उठे ४ 
फलिअउ साहस कम्मतरु सन्नगह फरमान 
पुहुवी तासु असक्‍्क की जसु पसत्न सुश्तान 
कीर्तिसिंह के साथ सेना चली । उस समय ससार भर में कोलाहल मच 
गया, सेना के घोडो पर एक दृष्टि डालिए 
अनेक वाजि तेजि-ताजि .साजि साजि आनिआा 
परक्कमेंहि जासु नाम दीफ-दीपे जानिश्ना 
विसाल कन्ध, चारु वन्‍्ध, सत्तिर्अ सोहणा 
तलप्प हाथि लॉधि जाथि सत्त, सेण खोहणा 
सुजाति शुद्ध, कोहे कु, तोरि धाव कन्धरा 
विशुद्ध दापे, मार ठापे चूरि जा वसुन्धरा 
इस तरह के दर्प से परे घोड़े उस सेना में चज्ञे, राजधानी के पास 
दोनो सैनाको की मुठभेड़ हो गईं। तलवार बज उठी, कीर्तिसिंह की तलवार 
जिधर पड़ती उधर ही रुणड-मुर॒ड दिखाई पडते। अ्रन्तरित्त में अप्सरायें अरम- 
परिहार के लिए. अंचल से व्यजन कर रही थी, खर्ग से पारिजात सुमनों की 
वृष्टि हो रही थी। असलान पकड़ा गया, किन्तु कीर्तिसिंह ने उसे भागते देख 
जीवन-दान दे दिया । इस तरह तिरद्वुत्ति का राज्य पुनः सनाथ हुआ | 
इस प्रकार विद्यापति के इस काव्य में यथार्थ एक नवीन सौन्दर्य लेकर 
उपस्थित हुआ है। उन्होंने एक ओर जहाँ कीर्तिसिह के वीरता भरे व्यक्तित्व का 
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दर्प॑ दर्शाया है वहीं उनकी टरवस्था का भी चित्रण किया है। यही नहीं विद्यापति 
के इस कौशल के कारण कीरतिसिंह निजंघरी कथाओ्रो के नायकों से 
“भिन्न कोटि के वास्तविक जीवन्त पुरुष मालूम होते हैं | विद्यापति के इस चरित्र- 
चित्रण की मूर्तिमता की ओर सकेत करते हुए. छ्विंवेदी जी ने लिखा है कि 
कवि की लेखनी चित्रकार की उस तूलिका के समान नहीं हैजों छाया और आलोक 
के सामझस्य से चित्रों को ग्राह्म बनाता है बल्कि उस शिल्पी के टॉकी के समान 
है जो मूर्तियों को मित्तिगात्र में उभार देता है हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊँचाई-नीचाई 
"का पूरा पूरा अनुभव करते हैं ।? इतना ही नहीं विद्यापति-की लेखनी मे स्वार- 
कार का वह जादू भी है कि इन मूर्तिवत्‌ चित्रों को सजीव कर देता है, हम 
वेश्या के नुपूरो की छमक के साथ ही युद्धभूमि के पठह तूथे की गगन भेदी 
आवाज़ भी सुन पाते हैं। काव्य कौशल की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिमान 
नहीं । उनके द्वारा प्रयक्त अलंकारों मे एक सुरुचि दिखाई पड़ती है। वेश्याश्रों 
के काले काले केश मे श्वेत पुष्प गुंगे हुए; हैं कवि कहता है मानो मान्य लोगों 
के मुख चन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति देखकर अन्धकार हँस रहा है । 

तन्हि केश कुसुम वस, जनि मान्य जनक लञ्ञावलंबित मुखचन्द्र चन्द्रिका करी 

अधओ गति देखि अन्धकार हस | नयनाव्वल संचारे अ लता भंग, जनि 

कम्नल कल्लीलिनी करी वीचिविवर्त बड़ी बड़ी शफरी तरंग । 

वेश्याओं के वर्णन से विद्यापति के पाठकों (को इतना तो स्पष्ट ही हो 

जाना चाहिए, कि जो लोग अनवरत विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध करने में अथक 
परिश्रम करते हैं वे कितने भ्रम में हैं, विद्यापति निःसन्देह श्गार को ज्यादा 
तरज़ीह देते हैं । वैसे बुढ़ापे मे सभी स्तुति-गान करते हैं, यह बात 
दूसरी है । 
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प्तिस्सनय. मद्यज्नाकनयाः मुणालं 
नहि तनय झरूणालः किन्त्वसों सप्राज : 
इति रुदति गणेशे स्मेरवक्श्ने च शम्सों 
गिरिपतितनयायाः पातु कौतूहलं वः ॥१॥ 
अपि च 
शशिभानु बृहदुनालुस्फुरन्न्रितम चकुषः । 
बन्देद शग्भोः पदाम्भोजमज्ञानतिमिरद्धिएः ॥२॥ 
द्वाः सर्वांथंसमागसस्य रसनारञ्जस्थलीनर्त॑ंकी 
तत्वालोकनकज्जलध्वजशिखा वेदग्धविश्रामभू : 
श्ज्वारादिरसप्रसादलहरी स्वल्लॉक्कल्लोलिनी 
कल्पान्तेस्थिरकी तिंसंश्रमसखी सा भरती पातु वः ॥३॥४ 
गेहे गेहे कली काब्यं श्रोता तस्य पुरे पुरे । 
देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुलेभः ॥8॥ ४“ 
श्रोतुर्जञातु वेंदान्यस्थ कीर्तिसिंह महीपतेः 
करोतु कवितुः काव्य भव्य विद्यापतिः कविः ॥९॥ 
दोहा 
तिहुअन खेत्तहिं काजि तसु कित्तिवज्षि पसरेइ । 
अक्खर खंभारंभनो मज्नी वन्धि न देइ ॥ 
ते मोज भलजो निरूढि गए जइसआओ तइसआओ कब्ब 
खल खेलाछइल दुसिहद सुअण पस सइ सब्ब 
सुअण पर्ससद कब्ब मझ्ु दुजन बोलइ मन्द ॥र॥ 
अवसओ विसहर विस वसद अमिज विभुक्कटट चन्द 





१, क, दातुः । वदान्य के साथ दालुः की अपेक्षा ज्ञातुः ठीक लगता है । 
श० मे ज्ञातुः है 
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सज्जन चिम्तद मनहिं सने सित्त कारिश सब कोए 
भेञ्व ' कठन्ता मुज्क जई दुज्जन वेरि ण होए 
बालचन्द विज्ञावइ भासा 
दुहु नहिें लग्गइ दुष्मन हासा ॥१०॥ 
ओ परमेसर हर सिर सोहइ 
ई शिच्चहई माअर मन मोहइ 
का प्रबोधनजो कवण मणावणों 
किमि नीरस मने रस लए लावनो 
जद सुरसा होसइ मझु भासा ॥१२॥ 
जो बुज्किह सो करिह पसंसा 
महुअर बुज्मइ कुसुम रख कष्व कलाउ छुटल 
सजन पर उँत्आआर मन दुल्नन नाम सइल्न 
सकय वाणी बुहअनन भावई 
पाेंआ रस को सम्म न पावइह ॥२०॥ 
देसिल वश्नना सब जन मिद्धा 
त' तेसन. जम्पनो अवहद्ा 
भँगी पुच्छुड भिंग सुन की संसारहि सार 
मानिनि जीवन मानसजो वीर पुरुस अवतार 
दौर पुरुस कइ जम्मिञ्नरइ नाह न जस्पद नाम ॥ २२॥ 
जह उच्छाहे फुर कहसि इजो आकण्डन काम 
र्ड्डा 
कित्तिलद्ध  सूर सज्ञाम 
धम्म प्राश्रण हियय विपयकम्स नहु दीन जम्पइ 
सहज भाव सामनद सुअण सुझ्इ जासु सम्पद 
रहसे' द॒ष्व दए विस्सरद सत्ते सरुअ सरीर ॥३०॥ 
एरे लक्खण लक्खिअइ /पुरुष पससजो चीर 
जद 
पुरिसत्तणेन पुरिसझो नहिं पुरिसओ जम्ममतेन 
जलदानेन हु जलओ नहु जलओ पुख्लिओ धमो 


१, क० भेदक हत्ता । २, शा० क० कित्तिलुद्ध 
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सो पुरिसो जसु मानो सो पुरिसो जस्स अज्जने सत्ति 

इअरो पुरिसाआरो पुच्छ विहूना पसू होइ ॥३९॥ 
दोहा 

सुपुरिस कहनी हो कहें” जसु पत्थावे पुन्न 

सुक्ख सुभोजन सुभवञ्नन देवहा जाइ सुपुन्न 
छपद्‌ 

पुरुष हुआ वलिराण जासु कर कन्न पसारिश्र 

पुरिंस हुआ रघुतनश जेन बल्ले रावण मारिञ् 

पुरिस भगीरथ हुअ्े जेन्ने खित्र कुल उद्धरिज ॥४०॥ 

परसुराम अरु पुरिस जेनने रवत्तिआ खञ्च )करिशञ्र्े 

अरु पुरिस पस सजो राय गुरु कित्तिसिंह ग्णेस सुअ 

जे सत्त, समर सम्महि करु वप्प वेर उद्धरिश्र धुअ 
दोहा 

राय. चरित्त रसाल एहु ८णाह न राखेउ गोइ 

कवन  चंस को राय सो कित्तिसिंह को होइ ॥४२५॥ 
रड़ा 

तक़कस वेद पढ तिजन्नि 

दाने दलिअर दारिद परम बह्मय परमत्थे बुज्सइ 

वित्त बटोरइ कित्ति सत्ते सत्त्‌ संगाम जुज्मद 

ओइनी चँंस पसिछ जग को तसु करइ ण सेव 

दुहु एक्थ न पाविश्रह -सुअबे अरु भदेवों ॥२०॥ 


जेन्हे खरिडिञ्र पुज्व वलि कन्न 

जेन्हे सरण परिहरिअर जेन्दे अत्थिनन विमन न किज्मिञ् 

जेइ अतत्थ न भमणिश्र जेह न पाउं उमग।| दिज्िआ 

ता कुल केरा बड्धिपन कहबा कवन उपाए | 
जजमित्र. उप्पन्ममति कामेसर सन राए ॥हर॥ 


१. शा० क० पुरुष कहानी हज । २, ख, दरे । 
३, ख. विधारे । ४, ख पाये एक भुअवे भुअदेव । 
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अथ छपद 


तसु नन्‍दन भोगीसराभश्र वर भोग. पुरन्दर 

हुआ हुआसन तेजि, कन्ति कुसुमाउंह सुन्दर 
जाचक सिद्धि केदार दान पदश्चम बलि जानल 

पिय सख भरणि पिश्ररोज साह सुरतान समानल 
पत्ताप दान सम्मान गुणे जे सबकरिश्र्ज अप्प बस ॥६०॥, 
वित्थरित्र कित्ति महिसणडलहिं कुन्द कुसुम संकास जस 


दोहा 
तासु तनअ नञअ॒ विनश्र गुन॒ गरुअराश गएनेस 
ज॑ पद्ठाइम दसओ दिसि कित्ति कुसुम संदेस 
छपद्‌ 
दाने गरुअ गराएनेस जेनने" जाचक जन रजिञअ 
माने ग़रुअ गएनेस जेन्हे रिउं बच्चेम भंजिश्र ॥६५॥ 
सत्त ग़रुअ गएनेस जेन्हे तुलिअओओो आखण्डल 
कित्ति गरुअआ गएनेस जेन्हे धवलिअ" महिमण्डल 
लावन्ने गरुअ गएनेस पुनु देक्खि सभासई पतन्चसर 
भोगीस तनअ सुप्सिद जग गर्अराए गएनेस वर 
अथ गद्य 
तान्हि करो पुत्र युवराजन्हि मांस पवित्र ॥७०॥ 
अगणेयगुणग्राम, प्रतिशापदपूरणैकपरसुराम 
मर्यादामज़्लावास, कविताकालिदास, अवलरिपुवल 
सुभटसकीणंसमरसाहसुर्निवार, ध्ुर्विद्यावेदग्घ 
धनअ्यावतार, समाचरितचन्दचूड चरणसेव, समस्त- 
प्रकियाविराजमान महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसि हृदेव ॥७९॥ 
दोहा 
तासु कनिद्द रारिद्र गुण किंक्तिसिह भपाल 
मेइनि साहठ, चिर जियउ करों धम्म परिपाल 
4, क० जन । २. शा० क० धरिश्रदें । 
३, ख० युवराजन्द मह | ४, ख समासादित्य । 


ँ 
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गय 

जेन्हे राणे॑ अतुलतर विकम विकसादित्य करेश्रो तुलनाणे 
साहस साथि पातिसाह आराधि दुष्ट करेओ दृष्प-- 
चूरेओ, पित॒वेर उंदधरि साह्ि करो 'मनोरथ प्रेशो ॥59॥ 
प्रचल शन्न वलस घट्ट सम्मिलन सम्मदंस जात पदाघात--- 
तरलतरतुरञ्नखुरचचन्नवसुन्धराधूलि [संभार घनान्धकार- 
श्यामसमरनिशाभिसारिकाप्राय.. जयलक्ष्मीकरअहण 
करेओ । बूडन्त राज उद्धरि धरेशो । 
प्रभुशक्ति दानशक्ति ज्ञानशक्ति दीनहु शक्तिक परीक्षा ॥९॥ 
जानलि । रूसलि विभूति पलटाए आनल्ि । तन्दि करो 
अइंकार सारेओ. तरल्नतरवारिधारातरज्ञसंग्रामसमुद्ध- 
फेशप्राययश उंद्धरि दिगन्त विश्थरेश्रो । 

ईशमस्तकविलासपेशत्ना 

भूतिसाररमणीयभूषणा । 

कीतिसिंह नृप कीतिकासिनी 

यामिनीश्वरकला जिगीषतु ॥ 

इति श्री विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां प्रथम पल्‍्लवः । 


द्वितीय पल्लव 


अथ *हंज़ी पुनः पृच्छ॒ुति 
किमि उस्‍प्पनर्ज बेरिपण किमि उद्धरिअं तेन 
पुणण कहानी पिय कहहु सामिज सुनजणों सुहेन 
छ्पद्‌ 

लक्खणशसेन नरेश लिहिश्म जबे पष्ख पंच वे 
ते महुमासहि पढठस पष्ख पदत्चमी कहिअजे) ॥४॥ 
रज्जलुदझ असलान बुद्धि विकक्‍कम वले हारल 
पास वइसि विसवासि राणए. गएनेसर मारल 
मारन्त राए रणरोल परु मेजिनि हाहा सह हुअ 
सुरराए नएर नाएए रमनि वास नयन पफ्फुरिआ घुआ 
ठाकुर ढक भए गेल चोर चप्परि घर लिज्मिश्न ॥३०॥ 
दास गोसाज नि गहिआ धम्म गए धन्ध निमजिशअ 
खले सज्जन परिभविञ्ञ कोइ नहिं. होइ विचारक 
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम को पारक 
अ्रव्सररस बुज्कनिहार नहिं कइकुल भमि. भिक्‍्खारि भर्ठे 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्ब गुणे रा गणेस जबे समा गे ॥१५। 

रड्ा 
राए वधिअर् सन्त हुआ रोस 
निज सनहिं सने अस तुर्वकक असलान गुण्णह 
मन्द करिआ्र हजो कम्स धम्म सुमरें निज सीस धुन्नइ 
एहि दिल्ल उद्धार के पुन्न न देखनणो आन 
रज्ज सम्पणो पुनु करणो कित्तिसिह सम्मान ॥२०॥ 


क्र 
छमाःयढ़ कॉम. हा 


दाह 
सिह परक्‍्कम मानधन चेरुद्धार सुसज्ज 
कित्तिसिंह नहु अंगवइ सत्त समप्पिश्न रज् 


१. ख. कहिज्जे । 
२. ख, गुण, । ३२. ख. घुणे | 
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रडा 
माए जम्पदू अवरू गुरुलोए 
मन्ति सित्त सिक्खवइ कबहूँ एहु नहिं कम्म करिश्नइ 
कोहे रज्ज परिहररित्र बष्प बैर विज चित्त घरिश्रह ॥२५॥ 
लेहेन राए गएनेस राजे सुरपुर इन्द समाज 
तुम्हे सत्तहिं मित्त कए भुज़हु तिरुत रफ्ज 
गय 
तेतुली बेला मात्‌ मित्र महाजन्हि करो वोलन्ते 
हृदयरिरि कन्दरा निद्राण पितृबेरिकेशरी जागु 
महाराजाधिराज श्रीमत्कीतिसिंह देव कोपि कोपि बोलए लागु ॥३०॥ 
अरे अरे लोगहु विधा विस्शृतस्वासि शोकहु कुटिल-- 
राजदोति चतुरहु भोर वन आकरण्णे करहु। 
दो 
माता भरणइई ममत्तयद' सम्ती रज्जह नीति 
भज्फु पियारी एकक्‍्क पह चवौर पुरिस का रीति 
मानविहूना सोअना सत्तक देजेल'.. राज ॥३९॥ 
सरव पहुईे जीअना दठोनू काअर काज 
जो अपमाने दुकक्‍्ख न मानइ 
दानखण्श को मम्म न जान 
परउआआरे घम्म न जोश्नइ 
सी धन्नोी निशच्चिल सोझइ ॥४०॥ 
पर पुर सारे सजो गहजणों दोलए न जाए कहु घाइ 
मेरहु३ जेद गरिंद अछ मन्ति वि्भशवखतन भाई 
छ्पद् 
चप्प बेर उदरजो न भूण परिवण्णा चुक्कओो 
संगर साहस कणों न जुण सरणागत सुक्कणों 


१. शा० समसयद | २, क० सत्त क जे स राज । ख. श्र के दी-३ राज | 
३, ख. मोरहु | ४, ख जाते में इअ' लगाफ़र उद्धस्थि आदि रुप बगाए 
गये है। जो! का अथोग काफे उतम पुरुष के रूप नहीं हैं 


१३६ 
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दाने दलमों दारिंद न जण नहें अवखर भासजों ॥४२॥ 
याने पाट वरु करणो न मूण निश्र सक्ति पश्रासणो 
अभिमान जञ्ञो रण्खलो जीव सजो नीच समाज न करणो रति 
ते रहडें कि जाउें कि रब्ज मम वीरसिंहद भण अपन मति 
रड्डा 

वेघि सम्मत मिलिअ तवे एक्क 
वेयि सहोदर संग वेवि पुरिस सब गु््ण विश्ववखन ॥*२०॥४ 
घलेउ बलभद कण्ण" झं उें वनिश्रं राम लक्खन 
राजद नन्‍दन पाणे चलु अ्द्स विधाता भोर 
ता पेष्खन्ते* कप्तन कॉ मअण न खग्गह लोर 
लोभ छइंडिडिश अवरु परिवार 
रज्ज भोग परिहरिश्र वर तुरंग परिजन विमुविकिश्न ॥२२॥ 
लतनि पाओ पन्‍नविश्र जन्मभूमि को मोद्द छोड़डिश्र 
घनि छोड्डिझ, नवयोव्वनगा धन छोड़िडओ पघहुष्त 
पातिसाइई उद्देसे चल राशन राय को पुत्त 

वाली छन्द (मशणवहला) 

पार्णों चलु दुअआओ कुमर 

हरि हरि सवे सुमर ॥६०॥ 

वहुल छांडल पार्टि पॉतरे 

वसन * पाज ल ओतरे आतरे 

जहाँ जाइअ जेहे गाणो 

भोगाइ राजा क वड्डि * नाजों 

काहु कापल काहु घोल ॥६५॥ 

काहु सस्वल देल थोल 

काहुपादी भेलि पेडि 


'ँ.कलकनलबसससाशाकमनलकनकलन जा णाणणआभााााा मा न 


१, क० शा० यश चलभदृष्ट | २, ख० देवखन्ते । कल 
है, क० वसने | ख० चसल | 
्ः 
४. शा० राजा कवड्ड नामों । कड़ी भी नहीं लगती । शास्त्री का यह 


अर्थ ढीक नहीं है । 
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काहु सेवक लागु भेडि 
काहु देल ऋण उधार 
काहु करिश्रउ नदी क पार ॥७०४ 
काहुओ वहल भार बोस 
काहु घाट कहल सोम 
काहु आतिथ्य विनय कर 
कतेहु दिने वाट सन्‍्तरु 
दोह्दा 


अवसओभो उद्म लक्ति वस अवसओो साहस सिद्धि ॥०५प 
पुरुष विश्र्वण जद्बज़द ते ते मिलइ समिद्धि 
त॑ खने पेष्खिप् नअर सो जोनापुर तसु नास 
लोश्रन केरा घहलहा छलच्छी के पिसराम 


गीतिका छुन्द 


प्रेष्सिश्रउऊ पट्टणन चारु मेखल जमोन  नीर परवारिशा 
परासान कुट्टिम भीते भीतर चूह ऊपर ढारिआ ॥८०॥ 
प्रत्लवित्य कुसुमिश्र फक्िश्र उपवन चूत्र 'चम्पक सोहिआ 
मसअरन्द पाण विमुद्ध महअर सद्द मानस सोहिशा 
चकवार साकम बांध पोरवरि नीक' नीक निकेतना 
अति वहुत भांति विवद्ववद्नहिं भुलेओ वड़डेशों चेतना 
सोपान तोरण यंत्र जोरण जाल गाओष खंडिआ प८र॥। 
धञ्न धवल हर घर सहस पेष्खिञ कनक कलशहिं मंडित्रा 
थल कमल पत्त पसान नेत्तहिं मत्तकुजर गामिनी 
चौहटवट पलट्टि. हेरहिं सादे साछुद्धिं कामिनी 
कप्प्र कुकुम ग़न्ध चामर नअन कज्जल अंवरा 
घेवदार मुल्ल॒दिं वणिक विक्कण कीनि आनहिं वब्वरा ॥३०॥ 
सम्मान दान विवाह उच्छुव शीक्र नाटक कब्वहीं 
झातिध्य विनय विवेक कोतुक समय पेल्लिअ सब्वहीं 





१, ख० जौन । २. ख० वकवार पोखरि वाँच साकम णीर 'शरि। 
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पज्जटइ खेल्लइ हसह हेरह साथ साथहि जाइआ 
मातग तुणश सुरंग ठट्हिं उवदि वृद्ध न पाइआ 
गद्य 
अवरु पुनु | ताहे नगरन्हि करो परिठव ठवन्ते शतसंख्य ॥8९॥ 
हाट बाट भमन्ते, शाखानगर *ईगाटक आक्रीडन्ते, गोपुर 
वकहदी, ' वल्भी, वीथी, अटठारी, सोचारी' रहट घाट 
कोसीस आकार पुरविन्यास कथा कहो का, जनि 
दोसरी असरावती क अवतार भा । 
अधि अधि अ । हाट करेओ अथम अवेश, अध्टयातु ॥३००॥ 
घटना टंकार, कसेर क पसार, कॉसे क क्रयकार । 
प्रचुर परजन पद संभार स भिन्न, धनहटा, सोनहटा 
पनहटा, पकचानहटा, समछुहटा करेश्रो सुख रव कथा 
कहन्ते होइञअ सूट, जनि गंभीर सुग्गु रावत कन्नोल कोलाहल 
कान भरन्ते मयदा छॉडि महाणंव उठ ॥१०४५॥ 
मध्य।न्हे करी बेला ससह साज, सकल पृथ्वीचक्र 
करेझ्ो वस्तु पिकाइबा काज | सामुस्त क मीसि पीखि 
वर अंगे ऑग, ऊंगर आनक तिलक आनकों लारा। 
हुतह प्रतीक वलया भॉग । बाह्यण क यज्ञोपवीत 
चाण्डाल के ऑग लूर, वेश्यान्दहि करो प्योधर ॥११०॥ 
जती के हृदय चूर। घने सब्बर घोल हाथि, बहुत 
वापुर चूरि जाथि। आवत बिचत रोलहं), नअर नहि नर समुद्रओ। 
छुपद 
वहुले भाँति चणिजार हाट हिंए्डए जबे आवधि 
खने एक सवे विक्षशथि सदे किछु किनइते पावथि 
सब दिस पसरु पसार रूप जोब्बण शुणे आगरि ॥११४॥ 
4. ख० वहरी । २, ख० सोवरी । शा० ओवबारी । 
३, क० शा०, कँसेरी पसरों कास्य क्रे ज्ञार । ७, क० सम्हार सम्हीज्न | 
४. मछ्ृहदा के बाद ख प्रति दमहटा, कपरहटा और सबुणहटा भीं 
मिलता है । 
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वानिनि वीथी सोँडि चइस सए सहसहि नागरि 
सम्भाषण किछ्ठु वेधाज कई तासजो कहिनी सब्ब कह 
विक्कणड वेसाहइ अप्प सुखे डिडि कुतूहल लाभ रह 
दाह 
सब्वरउँ केरा रिज' नयन तरुणी हेरहिं चहू 
चोरी पेम पिश्रारिओ अपने दोस ससझ ॥9२०॥ 
र्‌ड्डा 
वहुल वंभण वहुल काअथ 
राजपुत्त कुल वहुल वहुल जाति मिलि वइस चप्परि 
सबे सुअन सबे सघन णअर राञ सवे नअर उप्परि 
ज॑ से मंदिर देहली धनि पेक्खिश्न सानन्‍्द 
तसु केश सुव मण्डल घरे घरे उमिह चन्द ॥१२४॥ 
गद्य 
एक हाट के ओर ओका हाट के कोर । राजपथ क 
सज्मिधान सम्वरन्ते अनेक देषिश्र वेश्यान्हि करो निवास 
जन्हि के निर्माणे विश्वकर्मह भेल चड अयास | 
अवरु वेचिन्नी कहजो का, जन्हि' के केस धूप घम करी रेखा 


भ्र्‌ वहु उंप्पर जा । काहु काहु अइसनो सह , ओकरा काजर ॥१३०॥ 


चोद कलंक । लज्ज कित्तिम, कपट तारुन्न । धन निमित्ते 
घर पेम; लोभे विन सोभागे कामन । विनु स्वामी 
सिन्दुर परा परिचय अपासन । 
दद्दा 
ज॑ गुशमन्ता अलहना गं।रव लहद अुव॑ग 
वेसा मंदिर छुअ वसइ धुत्तद रूप अंग ॥$३४॥ 


नितिन न ननत नमन नल न" 





नल जन फिलन>मचकल, 


१. ख. सब्वहु के वारिजु | श० सब्ब॑उ के चारिज । 
२, क० शा०, एक हाट करेओझओो ओल ओऔकी हाट करेझो कोल + 
३, क० शा०, संड्गत करे । 


कीर्तिलता और अवहडद् भाषा 


गय 


तान्दि वेश्यान्दि करो सुख सार मण्डन्ते अलक तिलका पत्रावली खंडन्ते 
दिव्याम्वर पिन्धन्ते, उभारि उभारिं केशपास बन्धन्ते | सरिव जब 

परे रन्‍्ते, हसि हेरन्‍्ते। सआनी, लानुमी, पातरी, पतोहरी, तरूथी 
तरद्दी, वन्ही, विश्रष्वणी, परिंहास पेषणी सुन्दरी साथे 
जवे देखिआ्न्‍न, तवे मन करे £ तेसरा लागि तीनू उपेष्खिश ॥१४०॥ 
तान्हि. केस कुसुम वस, जनु मान्यजनक खज्जावलम्बित 
मसुखचर्द्रचन्द्रिक.. करी अधओगति देखि अन्धकार हँस । 
नयनाक्षल सख्चारे अलता भंग, जनु कल कल्लोलिनी 
करी वीचि विवते बड़ी बड़ी शफरी तरक्ल | श्रति सूचम 
सिन्द्र रेखा ईनिन्दन्ते पाप, जनु पद्चशर करो पहिल ॥१४२॥ 
प्रताप । दोखे हीनि, मार खीनि, रसिक आनलि जूआ 
जीति, पयोधर के भरे भागए चाह, नेत्र करे प्रितिय 
भाग भुअण साह?। सर्तेर वाज, राअन्हि छाज*। काहु 
होअ अइसनो आस, कहसे लागत ओऑचर वतास | तान्दि 

कही कुटिल. कटाक्षछुठा कन्दपंशरश्ने णीजजो. नागरन्दि ॥११०॥ 
का सन गाड, गो बोलि गमारन्हि छाड | 


दोहा 


सब्वर्ँ नारि विश्रष्वनी सब्व सुस्थित लोक 
सिरि इमराहिम साह गुणे नहिं चिन्ता नहि शोक 
तब तसु हेरि सुद्दित होअ लोअण 
सबतहूँ मिलए सुठाम सुभोअ्रण ॥१२२॥। 
खन एक मन दए सुनओ विश्रष्खण 
किछु बोलनो तुरुकाणणों लप्खण 


१, ख. चारि पुरुषाथ॑ तिसरा खगि उपेष्खिश्रहि । 

२. क० शा० भागए चह । 

३, क० शा० नेत्र क रीति तीय भागे तौनु भुवन साह । 
४. ख. सुशरवाज्र रायद्ग ज्ञाज । 


कीतिंखता द्वितीय पद्चव ४. 


भुज्गप्रयात छन्द 

सतो ये कुमारो पहद्े बजारी 

जहि खब्ख घोरा मर्ंगा हजारी 

कहीं कोटि गन्दा कहीं चॉदि वन्‍्दा ॥१६०॥। 

कहीं दूर निक्‍्कारिअहि' हिन्दु गन्दा 

कहीं तथ्य कज्ा तवेल्ला पसारा 

कहीं तीर कम्माण दोक्काण दारा 

सराफे सराफे भरे वेबि वाजू 

तोलन्ति हेरा, लसूला पेआजू ॥१६२५॥ 

परीदे परीदे वहूता गुलामों 

तुरुकको तुरुवक अनेको सल्ामों 

वसाहन्ति षीसा पइज्जल मोजा 

भमे मीर वरलीअ सइल्लार षोजा 

अबे वे भणनन्‍्ता सराबा पिश्रन्ता ॥१७०॥ 

कलीमा कहन्ता कलामे जिअन्ता 

कसोदा कढ़न्ता मसीदा भरन्ता 

कितेवा पढ़नता तुर्वका श्रनन्ता 

छपद्‌ 

अति गह सुमर षोदाए षाए ले भांग क गुण्डा 
विनु कारणहि कोहाए वएन तातल तम कुणडा ॥१७२॥ 
तुरुक तोषारहिं चलल हाट भमि हेडा चाहद 
आडी डीडि निहार दवल्ि दाढ़ी थुक वाहइ 
सब्बस्स सराब षघराव कद ततत कबाबा (खा) दरस* 
अविवेक क रीती कहनो का पाछा पयदा ल्लेले भम 


( जमण' खाद ते भांग माग रिसियाईइ खाण है ॥१८०४ 

दौरि चौरि जिउ धरिश्र समिण सालण अ्रणै भणे। 
3, क० शा० कहीं दुर रिक्‍्काविए । 
२, क० शा० मसइज्जल | रे. ख० कलामे जिअन्ता कल्लीसमा पह़न्ता 
४, ख० तत कट्ठत खा वादिरम । ९. यह छपद शास्त्री की प्रतिमें नहीं है। 


रे 


कीर्तिलता और अवहद्द भाषा 


पहिल नेवाला खाई जाइ मुंह भीतर जवहीं 
खण यक चुप भे रहइ गारि गाड़, दे तवहीं 
ताकी रहे तसु॒ तीर ले बेठाव मझुकदम वोहि थे 
जो आनिभ्र आन कपूर सम तबहु पिझाज पिश्ाज पे )) ॥१८५॥ 
गीत ग़रुबे जाषबरी मत्त भपए सतरुफ गावइ 
चरष नाच तुरुकिनी आन किछु काहु ने भावई 
सञअद सेरणी विलद  सब्ब को जूढ सब्बे खा 
दुआ दे दरवेस पाव नहिं गारि पारिजा 
मषदूम लवावे' दोस जणो हाथ दसस दस द्वारओ ॥१६०॥ 
घुन्दकारी हुकुम कहो का अपनेञ्ो जोए प्राद हो 
वाली छन्द्‌ 

हिन्दू तुके सिलल वास 

एकक धम्मे अग्रोका उपहास 

कतहु॒ वॉग  क्तहु चेद 

कतहु विशसिल ” कतहु छेद ॥१६९५॥ 

कतहु ओमा कतहु पोजा 

कतहु॒नखत * कतहु रोजा 

कतहु तम्वारु कतहु कूजा 

कतहु नीमाज कतहु पूजा 

कतहु तुर्क घर कर ॥२००॥ 

वॉट  जाएते बवेगार धर 

धरे आनए वाभन वहुआ 

सथथां चडावए गाइक चुडुआ 

फोट चाट जनेझ तोर 

उपर चढ़ावर चाह घोर ॥२०४॥। 

धोशा उरिधाने ” मदि्रा सोथ 

देडरि भोग समसीद बॉध 





4, क० नरावद्र | २. क० सिश्नमिल्ञ | ३, क० नकत 
४. ख० घोझावरी धाने । 


कीर्तिल्ता द्वितीय पल्व कहे 


गोर गोमसर पुरिल मही 

पैरहु देना एक ठाम नहीं 

हिन्द, वोलि दुरहि निकार ॥२१०॥ 

छोटे श्रो तुरुका भमकी मार 

दोहा 
हिन्द, गोइओ गिलिआ हल ) तुरुक देखि होश भान 
अइ्सओ जसु परतापे रह चिर जीअड सुरुतान 
ह॒ुइंह. हद भमन्तो दुआओ राजकुमार 
दिद्धि कुतूहल कज्ज रस तो पह दरबार ॥२१३॥ 
पद्मावतों छन्द्‌ 

लोअह सम्सदे वहु॒ विहरहे अम्बर सण्डल पूरीआ 
आदवन्त तुख्वका खाण सुल्लुका पश्न भरे पाथर चूरीआ 
दुरुहुन्ते आआ बड वड राआ दवल दोआरहिं चारीआ 
चाहन्ते छाहर' आवशधि वाहर गालिम गणए न पाशेश्रा । 
सब सइअदगारे विध्वरिं थारे पुदविए पाला आवन्ता ॥२२०७ 
दरबार पहठ दिवस भइटडें वरिसहु भेद न पावन्ता 
उत्तम परिवारा षघाण उसारा महल मजेदे जानन्ता 
सुरतान सलामे नहिश्न इलामे * आपे रहें रहे आवन्ता 
साअर गिरि अन्तर दीप दिंगनतर जासु निमित्त जाइआ 
सब्दओ बटुराना राउत राना तथ्थि दो आरहिंपाइआ ॥२२९॥ 
इञअ रहहि गणन्ता विरुद भखणन्‍्ता भट्दा ठट्टा पेंष्ववीआ 
आवन्ता जनता कज्ज करनता सानव कमने लेप्रवीआ 
तेलंगा वेंगा चोल कलिंगा राआा पुर्त मण्डीआ 
लिग्र भासा जम्पद साहस कम्पह जह सूरा जह पण्डीआ 
राउत्ता पुत्ता चल्लए बहुत्ता अँतरे पटरे सोहन्ता ॥२३०॥ 
संगाम सुहब्बा जनि गम्धव्बा रूओ पर मन मोहन्ता 


अनीता पननननन न कबकिनाओ >रननन्‍कीननीनन मीन नकनारकनन निनन»मननतना व पतापलथ 


4. ख० ओ हिन्दु बोलि गिरि चहे | २. ख० चाहर । 
३, ख. जे जेहि मलस जाशनता ।.._ ४. ख. लहिओ माने । 


हे डे 


कीर्तिलता श्रौर अवददट भाषा 
छपद 


ओोहु पास दरबार सएलख सहि सणडल उपपरि 
उध्यि अपन वेवहार राहु ले राशहु उपपरि 
उश्यि सत्त उथि मित्त उत्यि सिरनवइ सब्ब कई 
उब्यि साति परसाद उशथ्यि भए जाए भव्व कई ॥२३५४ 
निम भाग अ्भाग विभाग वल झो ठामहि जानिआ सब्ब गए 
पूहु. पातिसाह सबलोक उप्परि तसु उप्पर करतार पए 


गद्य 


झद्दो अहो आश्चर्य | ताहि दोषालन्हि करो दरबाल ओ 

भे जोन दरबार मेजोणे दर सदर दारिंगह वारिगह निमाजगह 
घोझआरगह, पोरसाह, करेशे चित्त चमत्कार देषन्ते सब ॥२४०४ 
बोल भल जनि अथ्यय॑न्त विश्वकर्मा एडी कार्य छुल'। 

तान्दि भ्रसादन्दि करो वमज्जणि घटित काम्नन कलश छाज। 

जन्हि करो साथे सूर्यरथ वहल पर्ययन्त सात घोरा करो 
अठ्ाइसओ टाप बाज | प्रमदवन,  पुण्पवाटिका, कृश्निमनदी 
क्रीडाशेल, घारागृह, यन्त्रव्यजन, श्ट गार संकेत, साधवी मण्ढप, ॥२४२१॥ 
विश्राम चोरा, चित्रशाली खट्वा, दिडोल कुसुम शय्या, भदीप- 
साणिक्य चन्द्रकात्त शिक्षा, चतुस्सम पश्चव करो परमार्थ 
पुरछहि सियान, अभ्यन्त करी वार्ता के जान * | 

पूम॒ पेष्खित्र दर दाषोल, महुत्त विस्समिञ्र, सिठपदिक" 
परिशभ्रण पमानिञ्र, गुणे अनुरज्ञिग लोअ सब्व, महल ॥२५०॥ 

को मम्म जानिअ । 


१, ख. दाररखोलहि करो द्रवार परम श्रदारण खासदर दारिमाह। 

२, ख. तादि प्रासाद करो मनि घटित कंगूरा। ३े, ख. प्रभोदवत 

३. रत, पह्चव करो पुरुषाथे हँसि पुक्ति आण, अभ्यन्तर करी वार्ता कब 
ज्ञाण | ४, क० शा० सिद्धपदिक परिद्रए ग्रपमानिश्न । 


कीतिलता द्वितीय पक्षच २ 
दोहा 


सगुथ सशथ्राणे पुच्छिअर त॑ पन्मविश्रज आस 
तोउ असंमद्धि मज्जु पुर विप्पधरहिं करु पास 


सौदसत्यर्थिकान्तामुखमत्तिनरुचां वीक्षणैः पहुजानां 
स्यागेवैद्ाअलीनांतरणिपरिचितेभ॑क्तिसम्पादितानां 
अन्यद्वाराकृतार्थद्विजनिकर कर स्थूल सित्ता प्रदानेः 
कुेन्‌ सन्ध्यामसन्ध्यां चिरमवतु महीं कौर्तिसिहो नरेन्द्रः 

इति श्री मद्॒क्‍्कुर श्री विधापति विरचितांयां कौतिंलतायां'द्वितीयः पश्षचः । 


जा आल अर] 


तृतीय पदन्षव 


अथ भज्ी पुनः पच्छृति 
काण्ण समाइअ अमिजनरस तुज्क कहन्तें कन्त 
कहहु विअष्खण पुनु कहहु.किसि भ्रमित वित्तन्त 
र्ड्ा 
रश्नणि विरमिश्र हुअउ पच्छूस ' 
तरणि तिमिर संहरिश्र हेसिश अरविन्द कानन ॥<॥ 
निन्‍्दे नश्नन परिहरिग्र उद्धि राए पफखारु आनन 
गई उजीर अराहिअउ जंपिश सकलओो कन्न 
जद पहु बड्यो पसन्न होश तश्नो सिद्दाअत रज्त * 
तब्बे मन्तिन्ह क्रिअठ पथ्थाव 
पातिसाह गोचरित्र सुभ महुत्त सुख राजे भेट्टिय्र ॥१०॥ 
हुआ अम्बर वर वहिआ्र हि दुश्ख वैराग मेटिश्रि 
खोदालम्म सुपसन्न हुआ पुच्छु कुझ्ललमय चत्त 
पुनु पुनु पुत्र पुन्नाम कए कित्तिसिंह कह वबुत्त 
अजय उच्छुव अज् कहश्लान 
अज्त सुदिन सुमहुत्त अज्व साज मझु पुत्र जाइअ ॥१९॥ 
अज्ज पुत्र पुरिसथ्य पातिसाह पापोस पाइचञ 
अकुशल वेचिहि कब्ज पद एक तुम प्रताप" 
अरु लोअन्तर सग्य गठ राएशराए मर बाय 
-“--फरमाव भेल कजोश साहि 
तिरहुति लेलि; जम्हि साहिइरे कहिती कहृतु आन ॥२०॥ 
>( जे हा तोई ताहशं अपनलाग 
१. क० थछूसख० पब्चस । ९, ख० हँसेउ इन्द । 
३, ख० गे उन्नीर पशचि के । 
४. ख़० ये रयउ पभ्रु पस# बड़ तह वेलिटाइस राज 
९. के अकुशल वेविदि एक्फ पड अबर तुम्ह परताप । 
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पृढ्म पेड्लिआ तुज्क फरमान 

गएनराए तो वधित्रन तोन सेर विहार साहिझ' 

चलइते चामर परइ धरिज्र छुत्त तिरहुति उगाहिअ 

तब्बज तोके रोस नहिं. रज्ञज करओ असलान ॥२२॥ 

अबे करिंत्रऊ अहिमान कर अज्न जलंजिल दान 

वे भूपाला मेइनी वेण्डा' एक्का नारि 

सहहि न पारद वेचि भर अवस करावए मारिंटे 
र्‌ड्ड 

भुवन जमाई तुम्ह परताप 

तुम्हे खग्ग रिंे दलिअ तुम्हे लेचइ सब राएण आवइ ॥३०॥ 

सुम्हे दाने महि सरिच्र्जं तुम्हे कित्ति सबे लोग गावइ 

तुम्हे श॒ होसझें असहना जद सुनिश्रजें रिउे नाम 

इआअर चपुरा की करओो वीरत्तण निम  ठाम 

एम कोप्पिश सुनिअ सुरुतान 

रोम॑चित्र भुञ्र जुअल भोह॑ जुअ॒ल भरे गट्ठि परिश्रज ॥३९॥ 

अहर बिम्ब पफ्फुरिआ नयने कोकनद्‌ कान्ति धरिश्र्ें 

खाण उमारा सव्ब केत॑ बणे सो फरमान 

अपनेहु साठ सम्पलहु तिरहुत्तिहि. पयान 
छपड 

तपत हुवर्डे सुरतान रोल ऊँंछल  दरबारहिं 

जन परिजन संचरिआ घरणि धसमस पए भारहिं ॥४०॥ 

तात झ्रुवन भए गेल सब्व मन सबतहु सका 

बडा दूर बढ़ हचंड आज जने उजडल लाड्ढा 

दान अबदगल गहवररं कुरुव॒क चइसल अदप कह 


4 >वरमम9»+अम>मववक०» «५ + कल .3०.)-+4अमभनमगअ»्फकनके नमन कनी का »०५६५क नमक तनमन भ5++५-५4क--म०-+>-न नम 


१, क० चापिश्र २, ख० वच्यन्ना 

३, १६-श८ की पक्तियों में दो रहा छुन्द किप्ली प्रकार सिल गए हैं, 
सम्भव है अन्तिस दोड़ो सें से एक, उपरी रहु का भाग हो । 

४, ख, देवाण अरदगर मे | पाठ अआष्ट है। ४. ख. महल के । 


शेप 


कीर्तिलुता और भ्रवहड्ट भाषा 


जनि अवहि सवहिं दहु धाए कहु पकलि दछो असलाण गई ' 

र्ड्ा 
तेन्हि सोअर वेवि सानन्द ॥8३॥) 
कित्तिसिंह वर नृपति लए. पसाओ वाहरओ आइआ 
एथ्थन्त वत्त विचित्तर कछु सुरतानहु पाइअ 
पुब्चे सेना सब्मिग्रडः पर्छिम हुअडे फ्यान 
आण करइते श्राणरे भर्ड पिहि चरित्त को जान 


दोहा 
त॑ खणे चिन्तद राश्य सो सब्बे हुआें महु छ्लज्ज ॥२०॥ 
पुनु नि परिस्सम सीमिहद कालहि चुक्किह कब्म* 


गय 
तह्सना अस्ताव चिन्ताभराणत” राअन्हि करो 
मुखारविन्द देखेश महायुवराज श्रीमद्वीर सिंह देव 
मंत्री मणिञत्र, अइसनेझो डँपताप्‌ गुणित्रो ण॑ गुणिश्र 


रड्डा 
दुरखे सिज्सड राज घर कज्न २ ३॥ 
त॑ उब्बेश न करिष सुद्दिञ्र पुल्छि ससअ हरिज्वद 
फल देवद आअ्रत पुरिस कस साहस करिप्जद्‌ 
जह साहसहु न सिद्धि हो संघ करिव्वं काह 
होणा होसइ एक पदू दौर पुरिस उच्छाह। 
ओह राशो विश्वष्ख ण तुम्हे गुणवन्त ॥६०॥ 
झो सधम्म तोहे शुद्ध ओहु सदय तुम्ह रज खंडिझ' 


>क+...3>रससल कक जनम -फ छा, 


१. ख, जनि अवहि तवहि पे धाद के पकरि अज्वल वअसर्ला गे | 

२, क० शा० पुरि वत्त रत्त । ३, क० अच्च करइते अरड । 

४. स, प्रति में यह दोहा नहीं है । ५, शा० भाराणत, ख. भरोभश्दस 
६, ख, रज्व प्रडिञ । 


कीर्तिलता तृतीय पश्ञव $३ 


ओ जिगीसु तोहं सूर ओोहे राए तोहे र्व पंडित 
पुष्वी पति सुरुतान ओ तुम्हे राय कुमार 
एक्क चित्त जह सेविआइ धुव होसई प्रकार 
दोहा 
इथ्थेन्तर पुनु रोल पहु, सेश्श संख को जान ॥६४।१ 
नखिन पत्त महिें चलइद जजों सुरुतानी सकतान' 
निशिपाल (खंजा) छन्द 


चलिआ तकतान ) सुरुतान इबराहिम ओ 
धरणि भण कुरुस सुनु धरण बल णाहि सो 
गिरि टरह  सहि पड़ नाग सन कंपिशआा 
तरशि रथ गगन पथ पघूलि भरे मपिशा ॥७०॥। 
तवल शत वाज कत भेरि भरे फुकिआा 
प्रलय. घण सद् हुआ रण रव लुक्किआा 
तुतक्क कस हरखें हँस" तुरय असफालहीं 
मानचर मारि कर कट्टि करवालहीं 
इुस्य चलइ गय रालइ पय पलइ त॑ खणे* ॥॥७२॥। 
सत्त घरं उपजु डर निन्द नहिं मंखणे 
खमा लदट ग़ब्व कद तुलुक जब जुज्मद 
झपि सगर सुर नअर संक पलि सुज्मद 
सोखि जल कियउ थत्ष पत्ति पञ्न भारहीं 
जानि धुअ संक हुआ सअल स सारहीं ॥८०॥ 





3. शा० दोनों पंक्तियों में रघ्व खंडिआ् है। खमें ओ जीगीष तुम 
जगत मंडिशञ्व है; आगे कुछ नहीं है । 

२. ख. नल्विनी पत्र जिमि सहि चलद तकतीण सुरुतान । 

३. ख. चलेउ जखण । 

४. क० शा० कुरुम भण धरणि सुण ररखि वल नाहि मो । 

४, क०तुखुक लख हरपि हँस अ्रप्रि थें सफालहीं । 

<., क० शा० मझ्न गणइ पदच्च पलट भागि चलइ ज॑ खणे + 
। 


९७ 


कीर्तिलता ओर अवहद भाषा 


केवि करे. बांधि धरि चरण तल श्रष्पिआा 
केवि पर नामि करिं अ्प्यु करे थप्पिश्ा 
(चौसा अन्तर दीप दिगतन्र पातिसाह दिग विजय भम ' 
दुगम गाहस्ते कर चाहन्ते बेचि साथ सम्पलइ जम) 
छुपद्‌ 
वन्‍दी करिश्र विदेस गरुअ गिरि पहन जारिश्र ॥5२॥ 
साअर सींवा करिश्र पार भे पारक मारिश्र 
सरवस डांडिअ' सत्त, घोल लिअ पञंडा ४धांड़े 
एक ठाम उत्तरित्त ठाम दस सारिश्र घाड 
इबराहिमसाह पयान ओओ पुहुवि नरेसन कवन सह्द 
गिरि साअर पर उँवार नहीं रेयत भेले जीव रह ॥8०॥ 
बालिछन्द 
रेयत भेले जाहों जाइचअ 
षड एक्नो छुअए न पाइश् 
वि साति छोटाहु._ काज 
कटक लटक पटक चाज 
चोर घुमाइञअ नायक हॉथे 
दोहाएं पेलिश दोसरे भाँथे ॥8६५॥ 
सरे कीनि पानि आनिश्र 
पीवए. पणे कापड़े छानिश्र 
पान क सए सोनाक टक्का' 
चन्दन क मूल इन्धन विका ॥१००॥ 
वहुल॒ कोडि कनिक थोड 
धीवक बेचों दीअ घोड़े 
करुआ के तेल औँगे लाइआअ' 
अधोंदि बढ दासओ छुपाइअ' 


4, ख, श्रति में नहीं है ओर छुन्द की दृष्टि से भी प्रद्धित्त जान पद्ला है । 
२, ख. सरवस हिंडिञ । 

३. रत, पान क सत सोने क़् टंका जा । 

४. सर. वादि चरवल दास पाइआ । 
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रा 

शूर्व ग़मिअउ दुर दीगन्तर ॥०५॥ 

रण साहस वहु करिश् बहुल ठाम फल मूल भष्सिअ 

तुलक सगे संचार परम कहे आचार रब्खिश्र 

सम्बल निरवल किरिस तनु अम्बर भेल पुराण 

जवन समभावहि. निक्‍्करुण तो ण सुमरु सुरतान 

विभें हीन नश्थि वाणिसत्त्य ॥११०॥ 

णहु विदेस ऋण सभरइ नहु मान धनष्खि सिष्ख भावद 

राय घर्राह उंप्पत्ति नहिं दीन वश्नन नहु वश्चन आवइ 

सेदिश्र सामि निर्सक भए देव न घुरवए आस 

आअहह मदत्तर किक्‍्करठे. रण्डजे गणिज उँपास 

पिश्र न चिन्तड, वित्त णहु ॥११४॥ 
+४“सित्त नहु भोअन संपजइ सभित्त भागि आुष्खे छट्टिआ 

घोर घास नहु लद्॒इ॒ दिवस दिवसे अति दुष्ख वड़िद्ञ्न 

तवहु न चुकित एकओ सिरि केसव कायध्थ 

अर सोमेसर  सन्न गहि सहि. रहिअ्उ दुरवध्थ 


दोहा 
वाखिज होइ विश्रब्खणा. धम्स पसार्‌इ हडड ॥१२०॥ 
सित्ता मित्ता कबल्चना विपधकाल. कसवषद्द 


गद्य 


तैसना परमकाष्ठा करे पस्तार दुहु सोदर समाज, अनुचित्त 

लज्ञा,' आत्वारक रक्षा, शुणक परीक्षा हरिश्चन्द्र क 

कथा, नलक व्यवस्था, रामदेव क रीति, दान औति, निज 

एक पाणिग्गह साह प* उत्साह जकृत्य बाधा चलिकशंद्धीचि ॥१२२ 
करो स्पर्धा स्राथ । 


१, ख. अचिन्तित लाज 
२, ख. मित्र पाशिग्पह उत्साह 


हर 


कीतिजता और अवहृद भाषा 


दोहा 
त॑ खथे चिन्तर एफ पद. फित्तिसिंद अरु राष्‌. 
अमंह एता दुष्ख सुति किमि ज्िविदि!मझु माए 
(अछे मन्ति विश्रष्खणा तिरहुति केरा खंभः 
मण्कु माय निञ्र दीजिध्टि | >< >< हथत्त बन्ध)' 


छन्‍्द (पज्मटिका) 


तहां अछुए मन्ति आनन्द साय 
जे सन्धि भेद विग्गहड जाय 
सुपतवित्त मित्त सिरि इस राज 
सरवस्स उपेष्खह अम्ह  काज 
सिरे अम्द  सहोअर॒ राञ्म सिंह 
सज्ञास परकसम रु सिंह 
गुणे (ररुआ मन्ति गोविन्द दत्त 
तसु वंस वडाई कहणों कत्त 
हर के भगत  दरदत्त नाम 
सप्ासम कम्म अज्जुन समान" ॥१४०॥। 
(हरिहदर धम्मावीकारी 
जिसु पण तिश कोद पुरसत्थ 'चारी 
णय मर चतुर ग्रोका भरेस 
सिसु पणति न लञागे कु खल्लेस 
न्याय. सिंघ राउत सू जाण ॥१४२॥ 
सज्ञाम परकमस अज्जुण समाण *) 


दोहा 


तस्‌, परबोध साए सझ छुआ न धरिज्निष्ट सोग 
विपद्‌ न आवइ तास घर जस्‌ अनुरत्त ओ लोग 





१. यह दोहा के तथा शा० दोनों में नहीं हैं । 
२, ख, भाणो सड्गम परक्म परसराम | 
३. पंक्ति १४३-४६ तक क ओर शास्प्री० दोनों ही प्रतियां में नहीं है । 


कीिखता सृद्वीय पश्चव औैडे 


चापि कहणों सुद्तान के झाटे करेओ उपाय 
बिनु बोलन्त जे मन पलद अवबे कत सहत जेराय ॥१२०॥ 
र्ड्ा 
जेन्हें साहस करिश्र रण छुप्प 
जेन्दे अग्गि घेंस करे जेन्हे सिंह केसर राहिब्जिह्म 
जेन्दें सप्पफण धरिजिआ जेन्‍्हें रु हुआ यम सहिजिआ 
तेन्हें वेदि सहोभरहिं. गोचरिडं.. सू रतान 
तावे न जीवन नेह रह जावे न लगमाह मान ॥४शा। 
ताप लहिआ काल सुपसत्त 
घुनु पसन्न विद्दि हुअउ पुनुवि दुष्ख दारिद संडिश 
फटकाजी तिरहुत्ति राज रण उच्छाहे मंडिश 
फलिअठ॒ साइस कम्म अर सच्नग्गह फरमान 
घुहुत्री तास,_ असकय को जस,  पसच्न स्‌ रुतान ॥१६०॥ 
दोहा 
(पक्ख न पाणे पठआ अज्ग न राखे राउ 
फूर न बोले सूअणा धम्मंमति कह जञाउ) ॥१६१॥ 
श्लोक 
वलेन रिएप. मण्डली समरदप॑संहारिणा 
यशोभमिरमितों जगत्कुसुमचन्द्रोपमेः 
प्रियावल्षितचामरहय तुरक्ष रक्षस्थया 
सदा सफल साहसो जयति कीतिसिंहोनूपः 
इति श्री वियापतिविरचितायां कीर्ति्ञतायां तृतीयः पढखचः ॥ 





(अमन क-+ -कनक>नलकन.. 


8, यह दोदा केवल ख प्रति में हैं । 


रे 
चंत॒थ पन्नव 
अथ" #उज्ली पुनः एच्छुति 
कह कह कन्‍्ता सच्चु भणन्‍्ता किमि परिसेना सबन्नरिश्रा 
किमि तिरहुत्ती हुअें पवित्ती अर असलान किक्करिआ 
कितिसिंहद गुण हजो कलो पेअसि अप्पहि कान 
चिनु जने विनु घने धन्धे विनु जे चालिआ सुरुतान ॥।४२॥ 
गरुओ वेवि कुमार ओ गरुओ मणिक असलान 
जोसु लाभे जाहि के आप चल्ु सुरतान 
गद्य 
सुरतान के फरमाने सगरे राह सम रोल पल्नु 
लक्षावधि पयदा क शब्द, वाद्य पड, पर वखत उप्पलु 
वाघ् वाजु, सेण साजु * । करि तुरंग पदाति संघट्ट भेल ॥$०॥॥ 
बाहर कए दनेज देल । 
दोहा 
सज्जह सज्जद रोल पलु जानिअ इणिथ न उथ्थि 
राय मनोहर सम्पलिअ॒ कटकाणी तिरहुत्ति 
पढमद्दि सज्जिश्र हृथ्थिवर तो रह सज्जि तुरज्ञ 
पाइक्कह चक्‍कह को गणइई चलिआअ सेन चतुरंग ॥१४॥ 


मधुभार छन्द 

अणवरत हाथि मयमत्त जाथि 
भागन्ते गाछु चापन्ते काछ 

तोरन्ते बोल * मारन्ते घोल 


१, पंक्ति + और ६-७ ख भ्रति में नहीं हैं ' 


२, शा० जासुलाज जाहि के आए । 

३. लक्षावधि ..सेणसाज' ख में नहीं है । कादी षोजा म खदम जरू भी 
पाठ है। शा० में नहीं मिलता । 

४. ख० उद्दत्त रोर 


कीर्तिलता चतुर्थ पद्चव ह्डें 


संगाम थेघ भूमि सेघ 
अन्धार कट दिग्विजय छट ॥२० 
9. छ, 
ससरीर गब्व देखन्ते भव्व 
चालन्ते कार फ्न्वश्य समाण 
गय्य 


गरुअ गरुअ मसुण्ड,” सारि दस सथि मानुस करो सुर्ड 
विन्ध सभो विधाताज किनि काढइल | कुम्मोद्धव करे 
नियमातिक्रम पेलि पच्चतओो वाढल | घाएतीरई॥ 
खनए मारए जान, महाउओओ क आंकुस महते मान ! 
दोहा 
पाइमाह पश्न भर भउेँ पर्लानिशर्जे तुरंग 
थप्प थप्प थनवार कई सुनि रोमश्िअ अंग 
णाराज छुन्द 
झनेक वाजि तेज ताजि साजि साजि आनिआा 
परककमेहि जासु नाम दीप दीपे जानिश्रा ॥३०॥ 
विसाल कंध चारु बन्चसत्ति रुअ सोहणा 
तलप्प हाथि खॉँधि जाथि सत्त. सेण खोहणा 
समथ्थ सूर ऊरपूर चारि पाजे चक्कर 
अनन्त जुज्क मम्म बुज्क सांसि काज सं ग़रे 
सुजाति सुद्ध कोहे कुद तोरि धाव कन्धरा ॥३२॥ 
विशुद्ध दापे मार ठापे चूरि जा बसुन्धरा 
विपक्ख केन मेन हेरिः हिंसि हिंसि दाम से 
निसान सह भेरि संग खोणि खुन्द ताम से 
तजान भीत वात जीत चामरेष्ट सरिडआ 
विचित्त चित्त नाच नित्त राग वाग पढिआ ॥४०४ 
एवय्न्च 
विद्धि वाद्धि तेज ताजि 
पक्खरहि. साजि साजि 


१, शा० शुरड २, ख० डॉमे ठाने | 
३, ख० विपक्ख सर समेण हेरि 


हम 


'कीर्तिखता और अवहद् भाषा 


लप्ख संख आनु घोर 
जासु मूले समेर घोर 


गद्य 
कटक चांगरे चांगु' । वांकुले -वांकुले वश्नने 
काचले काचले नश्नने । श्रटले अटले बाधा, * तीखे तरले 
कांधा ।* जाहि करो पीठिश्ा पुककरो अहंकार सारिश् | 
पवेतओ लोधि पारक मारिश्र । अखिल सेन्चि सत्त, करी 
'कोर्तिकल्लोलिनी लॉ धि भेलि पार, ताहि करो जल सम्पके चारहु पाणे 
'घोषार। मुरली मनोरी, * कुण्डली, मण्डली प्रभ्ठति नाना गति ॥५०॥ 
करन्ते सास कप, जति पाय तल पवन देवता वस । पद्म करे 
'आकारे मु ह पाट जनि स्वामी करो यशश्चन्दन तिलक ललाट। 


छुप्द 
तेजमन्त तरवाल तरुण सामस सर बाढल 
सिन्दु॒ पार संभत तरणि रथ हइत काढल 
गवण पवन पछुवाव वेगे मानसहु जीतिजा ॥५२॥ 
धाय धुप धसमसई वज्व जिसे गज्म भूमि पा 
संग्राम भूमितल सबख्बरदह नाच नचावड विविह परि 
अरि्राअन्ह लच्छिआ छोलि ले पूर आस असवार कद 


रड्डा 
त॑ चतुरंगम चलिआ सुलतान 
ध्वज चासर विध्यरित्र, तसु तुरंग कत पांचि” आनिश्र ॥६०॥ 
जसु पीरुष बर लहिआ रायधर्रहें दिसि विद्स ज्ञानिश्र 
' वेधि सहोञर रायगिरि लहिअउ बेवि घुरंश 
पास पसंसए सब्ब जा दुर सत्त ले भंग 





१. कठक चांगरे चांगु पाठ अम्रासंगिक लगता दे । शास्त्री० में नहीं है । 
३, स्र० आाहुल वाटुले वाधा । ३. ख० पातरी तीखरी काथा ! 
8. ख॒० मुररे, मरीरी र*ै. ख. संचि। 


कीर्तिल्ता चतुर्थ पहुव 


छपद्‌ 


तेजी ताजी तुरञ्न चारि दिशि चप्परिं छुट्टृ 
'तरुण तुझक असवार बॉस जनों चाबुक फुट्टइ ॥६२४ 
मोजाज मो जोरि! तीर भरि तरक्स चापे 
सींगिनि देइ कस्तीस गब्ब कए गरुणे दापे 
'निस्सरिश्न फोद अणचरत कत तत गयणलना पार के 
'पश्रभार कोल्अहिं भोलकरि कुरुम उँलटे करवद्ट दे 
अरिलक्ल 

कोटि घनुद्धर धावथि पाइक. ॥०७०॥७ 

लण्ख संख घलतिअर्ज उलवाइक 

चलु फरिझ्ाा इक अंगे चंगे 

चमक  होइ खगाण तरंगे 

मत्त सगोल बोल नहिं वुज्कई 

शुन्दकार कारण रण जुज्मद ॥ज२॥ 

कांच. सास कवहुँ कर भोश्रण 

कादम्वरिं रसे लोहित लोअण 

जोश्रन बीस दिनदे धाव्थि 

वगल क रोटी दिवस गमाव्थि 

वेलक' काटि क्मानहिं जोर ॥म०॥। 

धाणे चत्नथि गिरि उप्परिं घोर 

गो वम्भन वध दोस न मानथि 

प्र पुर नारि वन्दि कए आवथि 

इस  हरषे रुण्ड हासह जि 

तरुणे तुर्क चाचा सए सहसहिि. मरते 

अरु कत घोंगड़ देषिश्रथि जाइत 

गोरु मारि चिसमिल कण थाइतें 


१, ख. मोजे मोजे जोरि । २, ख. बलके । 
३, क० शा० मिसमित्त । 


शक 


श्र कीर्तिलता और अवहद् भाषा 


दोह्दा 
अरु धाराड़ कटकहिं लटक वड़ जे दिसि धाडे ज्ञाथि 
त॑ दिसकेरी रायधर तरुणी हृषड्ट बिकाथि + 


माणवहला छुम्द्‌ 

साबर एक हो कतन्हि काहाथ ॥ह्णा 
चेथइणभ कोथइणज * बेढल माथ 

दर दुगम आग. जारथि 

नारि विभारि वालक मारथि 

लूडि. अरजन पेटे.._ वए 

अन्याज॑ वृद्धि कनदल खए. ॥६०५॥ 
न दीनक दया न सकता क डर 

न॒वासि सम्वर न विआहीं घर 

न॒ पाप क गरहा न॒पुन्यक काज ह 
न शजत्र्‌ क शझ्ा न मित्र क लाज 

न थीर वचन न थोडे ग्रास ॥१००॥ 
से जसे लोभ न अपस्स तन्रास 

न शुद्ध हृदय न साधुक संग 
न॒पिउेंवा उपसभो न युद्ध भंग 


दोह्दा 

ऐसो कटकहि लटक बड़ जाइते देषिश्र वहूत 

भोश्रण भब्खण छाड नहिं गमणे न हों परिभुत ॥१०२॥ 

ता पाछ्ले आवत्त हुअआ हिन्दू दल ग़मनेन 

राशा गणए न पारिश्रद राउत लेच्खद्‌ केन 

पुमानरी छन्द 

दिगन्‍्तर राआा। सेवा आओ ते कटकाजी जाई 
निज निज धन गब्बे संगर भब्बे पुहमी नाहिं समाहीं 


अकनक०.०क का केनननेकाका- ;१०+३-ककन# अमन चरम... ७>+ बनना तन सीता 


१, रत, हांट विकाहि । २, ख. चेंथरा कोथरा । ' 
३, ख. न पिउँवा उपस ग न जुसवा भंग | 





कीर्तिलता चतुर्थ पल्चव थे है 


राजता पृत्ता- चलइ वहुत्ता प्र भरे मेइणि कम्पा ॥११०॥ 
पत्तापे चिन्हे भिन्‍ने भिन्‍ने धूलि रह रह मम्पा 
जोअण्डा * धावहिं तुरग नचावहिं वोलर्ह गाढिम वोला 
लोहित पित सामर लहिअर् चामर सवर्णहिं कुण्डल डोला 
आवत्त विवत्त पश्र प्रिवत्त जुग प्रिवत्तन भाना' 
घन तवल चिसाने सुनिनर न काने साणे बुझावइ आना ॥११ ४४ 
वेसरि अरु गदृह लण्ख वरहह इति का महिसा कोदी 
असवार चलनन्‍्ते पाञ घलल्ते पुहवी भए जा छोटी 
पीछे जे पडिआ ते लडखडिआ वइठहिं ठामहिं ठामा 
गोहण नहिं पावहहि, वथ्थु नचावहिं भूखल भवर्हिं गुलामा* 
सतुलकन्हि के फोंद हउद्दे हडहे चप्परि चौदिस भूमी ॥१२०॥ 
अउताक घरन्ते कलह करनन्‍्ते हिन्दू उतरथि भूमी 
अस पर एक चोद राणिश्र न होइ सरइ चासर माणा 
चारिग्गह मण्डल दिग आस्वण्डल पद्टन परिठम भाणा 


छपद्‌ 


जपये चलिअ सुरतान लेख परिसेष जान को 
घधरणि तेञश् सम्बरंश अठ दिगपाल  कटठ्ठ हो ॥१२४५।॥॥ 
घरणि धूल अन्धार, छोड्ड पेअसि पिशञ्न हेरब 
इन्द चन्द आभास कवन परि एहु समय पेह्नब 
कन्तार दुग्ग दल दमसे कहुँ खोणि खन्द पञ्न भार भरे 
हरिशंकर तनु एक्क रहु वम्भ हीअ डगमगिश्न डरे 
महिस  उंठु मनुसाएँ धाए असवारहिं मारिश्र ॥$२०॥- 
हरिण हारि हल वेग धरए करे पाइक पारिश्र 
तरसि रहिअआ सस मूस उड़ि आकास पष्खि' जा 


इन ४ ॥७७७७७७७७४७एए 


१, ख. राउत पाइक्‍का २. ख. जोयण 

३, ख. प्रति में परिवत्त के वाद पाठ नहीं मिलता । 

४. क० शा० भूलल भुलहिं गुल्ामा 

&, ख. अगिराए_$. ख. सूस पेखि आकास उडि जा 





कीर्तिलता ओर अवहृष्ट भाषा 


एहु पाए दरमणित्र ओहु सेच्चान खेदि खा 
इचराहिस साह पश्मानओ जंं ज॑ं सेना सब्रइ 
खणि खेदि खुसुन्दि धसिमर्‌द्‌ जीवहु जन्तु न उब्बरह ॥१३५॥ 


द्य 
एयज्च दूर दीपान्तर राश्नन्दि करो निद्रा हरन्ते 
दल विहल चूरि चोपल करन्ते, , गिरि गहर गोइन्ते' 
सिकार खेलन्ते, तीर मेलन्ते वन विहार जल कीड़ा करन्ते 
मधुपान बसनन्‍्तोसत्व करी परिपादी राज्य सुख अनुभवन्ते 
परदष्प भमि भंजन्ते वाद सन्तरिं तिरहुत पहुठ, सकत ॥१9 «॥। 
चढदि सुरतान बहढि। 


दोहा 
दुहु केआनी सुनि कहूँ स॑ खणें भो फरमाण 
केन पश्रमारा निरगहिआ पड़ समध्य असलान 

रहा 
तो पथ्॑प्पई कित्तिभुपाल 
की कुमत्त पहु करिश्न ह्रीण वयण का समय जत्तपिश्र ॥१४२५॥ 
की पर सेना गुणिञ्र काईं सस सामथ्य कथ्थिश्न रे 
सब्वउं देष्खउं पिद्ठधि चड़ि हमो लावजो रण भाण 
पापरें पाषघर ॑ठेल्लि कहूँ पकलि देलो अ्रसलाण 

छपद्‌ 
अज्द वेरि उद्धजो सत्त जद संगर आवइ 
जहू तसु॒ पष्ख सपणष्ख इनद अ्रप्पन' वल लावह ॥१५०॥ 
जद ता रषखद शम्सु अवर हरि वंस सहित भट्ट 
फरणिवर लागु शोहारिं चाप जमराज कोप कद 
धसलान जे मारणों तभो हुअणो तासु रुहिर लइ देशो पा 
अपमान समय निम जीव धके जे न्दि पिद् देषाए जा 
3. ख, दरें विहृड़ चूरि चाप करन्ते । 
२. केषल ख प्रति में है । 
३, शा० क० पचरि सुरंगम भेलि गणडक के पाणी । 


कीर्तिलता चतुर्थ पहुंच 


दोहा 


के 


# तब फरसाणहि चोचिश्रद सएलइड सभ को सार ॥१४र।ा।ः 
किति सिंह के प्रनह्धि सेना करिश्रउः पार 


रोला छन्द 


परे तुरंगम भेलिपार राण्डक का पाणी!' 
परवख भंजनिहार मलिक महमद शुमानी 
अस असलाने फौदे फोदे निज सेना सज्जिश्र 
भेरी काहल ढोल तवबल रण तूरा वज्जिञ 
रायपुरद्धि का पुव्वध पेत पहरा दुइ बेरा 
बेधवि सेन सड्ट मेल बाजल्यरं भट भेरा 
पाओ पहारे पुहुचि कप्प रिरि सेहर हुद्दइ 
फ्लय विद्ठि सभो पडइ कोड पटवारण: फुट्टइ 
घीर हुकारें होंहि आयु रोवंचिशआ अझ्ले* 
खोदिसि चकमक प्वमक्‍्क होद खम्रस्ग तरब्े 
तोबि तुरय असवार धाए पइसथि परयुत्थे' 
मत्त मतज़ज पाछु होथ फरिश्राइत सत्ये 
सिंगिणि ग़श ट्शार भार” नह सहण्डल पूरइद 
पापर उद्धई फोंदे फोंदे पर चक्‍्कह चूरइ 
तामसे चड़ढइ पीर-दष्प विक्रम गुण चारी 
सरमहु केरा सरम गेल सरमेरा सारी 
दोहा 
पट मेडनि मारि हो परद खण्ड कोदस्ड 
चोट उपदि पटवार दे थेघषे निज भुज दण्डे 


4. ख. पवरि तुरंगम भोलि गण्डक के पाणी । 

२, क० शा० प्रवल भंजन ग़रुअ महमद मदगासी । 

' हे, शा० क० भेटे, वाजन । ४. शा० क० पटवालह । 
&, शा० क० दौर बेकारे आगु हो अधि रोसंचिश्न अड्डे । 
६, शा० क० परघत्थे' । ७, शा० क० भाव 
रू, शा० क्० सेट । 


॥१६९॥+ 


9७०७।7 


६२ कीर्तिलता और अवहद भाषा 


विदुस्मोला छन्द 
हुँकारे वीरा गज्जन्ता पाइका चक्‍का भज्जन्ता ॥१७२९॥ 
धावन्ते धारा ह॒टुन्ता सन्नाद्या वाणे फुट्टन्ता 
(राउत्ता रोस' लग्गीआ खग्राही खग्गा भग्गीआ ) 
आरुदठ्ा सूरा आवन्ता उमर्गे मग्गे धावन्ता 
एकके एक्के भेटन्ता परारी लच्छी मेटन्ता 
अ्प्पा नामाना सारन्ता बेलक्के सत्त, मारन्ता॥$८०॥ 
ओझओरे पारे* बूकन्ता कोहाणे वाणे जूकल्ता 
छपद 
दुहुँदिस पाखर जेंठ मॉम. सब्बनाम भेट हो' 
खगगे खग्गे सड़लिग्र फुलग उप्फलइ अग्ग को 
अस्सवार असिधार तुरञ्र राउत सजो टुद्दइ 
वेलक बज्ज निधात काअ कवचहु सणभो फुद्इ ॥१८९।॥। 
अरि कुकर पञर सल्लि रह रुहिर धार गश्न गगण भर 
रा कित्तिसिह को कज्ज रस वीरलिंह संगाम कर 
र्‌ड्डा 
धम्म पेष्खह अवरु सुरुतान 
अन्तरिष्ख ओत्यविश्र इन्द चन्द सुर सिद्ध चारण 
विजाहर णशह भरिञ्र वीर जुज्क देववह कारण ॥१६०॥ 
जहिं जहिं संघल सत्त, धल तेंहि तेंदि पत्त तरवारि 
शोणित मज्जाजं. मेइनी कित्तिसिंह करु मारि 
भुजज्जञ प्रयात छुन्द 
पत्ते रुण्ड मुण्डो खरो याहु दण्डो 
सिश्लारू कलंकोइ कट्ठाल खण्डो 
धरा घूरि लोट्टन्त टुद्दन्त काआ ॥१ &५॥ 
लरनन्‍्ता चल्लन्ता पकालेन्ति पाआ 
4. यह पंक्ति ख में नहीं है और तुक को देखते हुए इसका न होना संभव है । 
२, शा० क० अओ्नो अपारा पारा बूझन्ता 
३. ख० दुहु दिस वतन वज्व मास संगास खेत हो । 
४. ख, सिआरे कलंकेड 


कीतिल्वता चतुर्थ पहुव ३ 


अरुज्काल अ्न्तावली जाल चद्धा 

वसा वेरा बूडन्त उड्डन्त रिद्धा 

गअ्ण्डी' करन्तो पिवन्तो रमन्‍्तो 

महासासु खण्डो परत्तो भरन्‍्तो ॥२००॥ 

सिआासार फ्रेक्कार रोल करन्तों 

तुभुष्ला वहु डाकिनी डक्करन्तों 

वहुफ्फाल” वेशाल रोल करन्तों 

उलहटो पलटो पेलन्तो कवन्धो 

सरोसान भिन्ना करे देइ सानो ॥२०५॥ 

उमस्से निसस्से विमुकेद पाणी* 

जहाँ रक्त कहलोल ना ना तरहे 

तहोाँ सारि सब्गो.. निमज्जो मंयगों 

छपद 

रकत करांगन' माथ उफरि फेरवी फोरि रवा* 
हाथे न उट्ठइ हाथि छाडि बेआल पाछ्ु जा ॥२१०॥ 
नर कवन्ध धरफलद मम्म वेआवह  पेल्लड 
'रुहिण तरबज्लिणि तीर भूतगण जरहरि” खेल्लइ 
उछुलि उमरू डेक्कार वर सब दिसे डाकित डक्करइ 
नर कवन्ध यह भरइ कित्तिसिंहरा रण करइ 
वेचि सेन संघट्ट खम्म खंडल नहि. मानहिं ॥२१९॥ 
स*गर पलइ सरीर धाए गए चलिअ विरानहिं? 


4, ख. गया 

, शा० क० भरन्तों । तुक और अर्थ को दृष्टि से रमन्तो ठीक है । 
, शा० परेतो । ४. ख. मुह्ु फाल | 

, ख. सराधार साती ने देइ साझे, उसस्से निसस्से यमुकय प्रार्ू 
, ख. करागव । 

, ख. फेरि विफेरि खा 

, शा० जरफोर ! 

&, ख० बेवि सयाण संघट्ट भेलि. .... 

१०, ख० अग्म परे सरीर वीर चदृहिं वराणहिं 


छ. ,0छा # #0्ए 


|] 


+४ 





कीर्तिलता और अवशद् सापा 


अन्तरिष्ख अछुवारे कर कमल ? दिजए भ्रंचल 
भमर मनोभव भमइ पेस पिच्छुल नयनाझल'* 
रान्धव्व गीति दुन्दुष्दिश्न वर परिमन परिचय जान को 
घर किसतिसिंद रण साहसर्द सुरअरु कुसुम सुविद्धि हो ॥२२०॥ 


रड्डा 


तब चिन्तद मलिक असलान 

सब्व सेन महि. पत्िआ पातिसाह कोडान आइश * 

श्रनअ महातरु फलिअ दुट्ठड देव महु निश्रर आइच 

तो पल जीवन पलटि कहूँ थिर निम्मल जस खेजो 
कित्तिसिह सभो सिंहसलों भष्ट सेल्लि एक देणों ॥१२जे॥। 


छ्न्द्‌ 
हसि दाहिन हथ्थ समथ्यथ भई 
रण रत्त पलटिश खग्म सह 
तेंह एक्कदि एक्क्र पहार पले 
जहि खगमाहे खरगहि धार धरे 
हय लग्गित्न चड्िस चार कला ॥२३०॥॥ 
तरवारि चमयक्रद विज्जु कला 
टरि टोप्परि हुटिट शरीर रहे 
तनु शोणित धारहिं चार चहे 
तनुरंग तुरंग” तरंग बसे 
तनु छुड्डइ॒ खगाह रोस रसे ॥११५९।॥ 
सव्वउः जन पेष्खद जुज्क कहा 
महभावईद अज्ञुन॒ कन्न जहा 
न॑ आ्राइव भाहव सत्त करें 
वाणासुर जुल्मह वुत्त भरें 
महराझन्हि मश्चिक चप्पिलडे ॥२४०॥ 


७७७७७ ७एशराशआआशआआआआआाााााभाााााााााआ््भाभाााणणााा आााआाआआआं+ 


4, रव० अन्तरिष्ख अपछुरा वाण यके । 
२, र० जनु भवे पेम पेखित्र नयण्यांचल । 
३, शा० में आइअ'! नहींदे। 9. क० में तुरंग नहीं है । 


कीतिलता चतुर्थ प्चव ६९ 


असलान निजानहु पिहट्ठि दिउेँ 
तें षणे पेण्खिश्न राय सो अरु सुप्खेत्न करेओो 
जे करे मारिश्न वष्प महु से कर कमन हरेओो 
गयय 

अरे अरे असलान प्राशकातर अवज्ञात मानस समर 
परित्याग साहस थिक जीवनसात्ररसिक की जासि ॥२४५॥ 
अपनस साधहि, सत्त्‌ू करी डीढि सजो पीढि दए 
भाहु मेसुर क सोझ जाहि । 


दवा 
जै धकें जीवसि जीव हा जाहि जाहि असलान 
तिहुअण जग्गइ कित्ति मम्र तुज्छ दिअें जिवदान 
जद रस भम्मसि तइ तोजे काअर ॥२५०॥ 
अरु तोहे मारइ से पुनि काअर 
जादि जाह अनुसर गए साअर 
एस जंपइ हंसि कि वे नाअर 


र्ड़ा 
तो पद्चट्िटिआ जित्ति रए राय 
शेरवध्बनि उच्छुलित्र नित्त गीत वज्जन वजित्र ॥२५०५॥ 
चारि वेअ मंकार सुह सुहुत्त असिषक किज़िश्न 
वन्धव जन उच्छाह कर तिरहुति पाइअ रूप 
पातिसाह जसु तिखक कर किसिसिंह भउ भूप 
श्लोक 
एवं संगरसाइसप्रमोथन. आलड्घलव्घोदयों 
पुष्णाति प्रियमाशशांक तरणी कीर्तिसिहो नृपः 
माघुयंप्रसवस्थत्ली गुरुयशो विस्तारशिक्षासखी 
यावद्धिश्वमिदत्थध खेलनकवेविंद्यापते भारती । 
इति महामहोपाध्याय सद्ठककुर विद्यापति विरचितायां कीर्तिलतायां चतुर्कं 
पश्चवः समाप्त: । शुमम्‌ ।' 
१ ख० प्रति में अतिल्विपि करने वाले के थिषय में दिया है : 
संवत ७४७ वेशाख शुक्त ठृतीयायां तिथी । श्री श्री जयज्ज्जगयोतिम्मझ- 


देव भुपाज्षया देवज्ञ नारायस सिंदेन खिखितमिद॑ पुस्तक सम्पूर्णमरिति । शिवस्‌ 
५ 


हि. 


हिन्दी भाषान्तर 
अथस पलुृव 


पिता जी, मुझे स्वगेंगा का मृणाल ला दीजिये । पुत्र, वह मणाल नहीं, 
यह तो सर्पराज है। यह सुनकर गणेश रोने लगे और शभु के मुँह पर हँसी छा 
गई । यह देखकर पब॑तराज कन्या पावेती को बड़ा कौतूहल छुआ | वह कोतूहल 
तुम्दारी रक्षा करे ।१॥ शंभु के तीन ग्रकाशपूर्ण नेत्र हैं, चन्द्र, सूयं, और अग्नि । 
वे अज्ञान रूपी तिमिर के नाश करने वाले हैं। उन भगवान शकर के कमल 
वरणों की मैं बन्दना करता हूँ । २। सरस्वती तुम्हारी रक्षा करें । जो सब प्रकार 
के अ्रथ॑त्रोध के लिये द्वार-रूप हैं। जिह्ला रूपी रगस्थली की वे नतेकी हैं | तत्व 
को आलोकित करने वाली दीप शिखा हैं, विदग्घता के लिये विश्राम-स्थल हैं, 
श्ड्रारादि रसों की निमेल लहरियों की मन्दाकिनी हैं और कल्पान्त तक स्थिर 
रहने वाली कीर्ति की प्रिय सखी हैँ । ३। कलयुग मे घर-घर काव्य है, नगर- 
ग्राम सवंत्र उसके श्रोता मिलते हैं | देश देश में उसके मर्मज्ञ हैं, पर दान देने 
वाले दुलभ हैं | ४। महाराज कीर्तिसिंह काव्य के श्रोता हैं, रसशाता हैं और 
दान देने वाले भी हैँ | काव्य को रचना भी करते हूँ, कवि विद्यापति उनके लिये 
सुन्दर काव्य को रचना करते हैं । ५ । 


दोहा--यदि अक्षर रूपी खमे गाड़कर (आरसम्म कर) उस पर मंच न 
बॉघ दे, तो त्रिभुवन-छ्त्र में उसको कीतिलता किस तरह फेलेगी । मेरा ऐसा-वैसा 
काव्य यदि ख्याति प्राप्त कर ले तो बहुत है। टृष्टजन इसको खेल के बहाने 
निन्‍्दा करेंगे, पर सज्जन लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। सज्जन मेरे काव्य को 
सराहेंगे, टुज्जन बुरा कहेंगे । ५। विषधर निश्चय ही विष उगलता है, चन्द्रमा 
अम्गत वर्षण करता है। सज्जन मनहि मन सबको मित्र समझ कर शुभ चिन्ता 
करताहै। भेद (त्रुरि) को कहने वाला टुजन कभी भी मेरा श्र नहीं है । वालचन्द्र 
और विद्यापति को भाषा इन दोनों को दुष्टजन को हँसी (उपहास) नहीं लगती । 
वह ( वालचन्द्र ) परमेश्वर शंकर के माथे सुशोमित होता है, और यह भाषा 
चतुर लोगों के मन को मुग्ध करती है। में क्या प्रबोधन करूँ | किस प्रकार 
मनाऊँ.! नौरस मन में रस लाकर कैसे भर दूँ। यदि मेरी भाषा सुरसा होगी १५ 
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तो जो भी उसे समझेगा, वही उसकी प्रशंसा करेगा। मधुकर कुसुम रख 

( मकरन्द ) की जानता दे और छुद्टल्‍ल ( विशपुरुष ) काव्य कला का मर्म जानता 
है। सज्जन परोपकार में मन लगाते हैं | टुजन का नाम हो घृणित है। संस्कृत 
भाषा केवल विद्वान लोगो को अच्छी लगती है। प्राकृत भाषा में रस का मम | 
नहीं होता | २० । देसी वचन सबको मीठा लगता है, इसीलिए वैसा ही अवहड्ड ।" 
मै लिखता हूँ। 


दोहा--भूगी पूछती है--भश्ंग सुनो। संसार में सारतत्व क्‍या है, 
मानिनि मान के साथ जीना ओर वीर पुरुष का पैदा होना। नाथ, यदि कहीं 
वीर पुरुष जन्मा हो तो आप नाम क्‍यों नहीं लेते | २५ | यदि सोत्साह स्फुट रूप 
से कहो तो मै भी सुनकर तृत्त होऊे? 


कीर्तिप्राप्त, संग्राम में वीरता दिखाने वाला, धम प्रयाण हृदय वाला तथा 
जो विपत्तियो के बार-बार आने पर भी दीन वचन न बोलता हो | सजन लोग 
जिसकी सम्पत्ति का आनन्द पूर्वक आसानी से उपभोग कर सर्के। एकान्त में 
किसी को द्रव्य की सहायता देकर जो उसे भूल जाये, सत्वभरा सुरूप शरीर 
वाला हो । ३० । इतने लक्षणो से युक्त पुरुष को मै वीर मानकर उसकी प्रशसा 
करता हूँ। 

जदौ ( यदुक्तम | ) पुरुषत्व से।पुरुष ( ओ्रेष्ठ ) है। केवल जन्म लेने 
से पुरुष ( श्रेष्ठ ) नहीं है। जलदान से जलद-जलद है, धूम का पंज जलद 
नहीं है। पुरुष वही है जिसका सम्मान हो, जो अर्जन की शक्ति वाला हो, इतर 
लोग पुरुष के श्राकार में पुच्छुहीन पशु को तरह हैं। ३५ | 

दोहा--सुपुरुष की मै कहानी कहता हूँ ! जिसके प्रस्ताव ( कथन ) से 
पुण्य होता है सुख मिलता है, सुभोजन, सुभवन ओर पुण्य के कारण देवश्ह 
( स्वर्ग ) की प्राप्ति होती है । 

छुपद--पुरुष राजा वलि हुए ये जिनके आगे कृष्ण ने हाथ पसारा। 
पुरुष रामचन्द्र हुए, जिन्होंने बल से रावण को मारा। पुरुष राजा भगीरथ हुए 
जिन्होंने अपने कुल का उद्धार किया। परशुराम पुरुष थे जिन्होंने क्षत्रियों का 
नाश किया | और पुरुष राजश्रेष्ठ गणेश्वर के पुत्र कीर्तिसिंह हैं जिन्होंने शत्रुओं 
को समर में मर्दित करके अपने पिता के बैर का बदला लिया | ४२ । 

दोहा--पह राज-चरित बड़ा रसपूर्ण है, नाथ इसे गुतत न रखें। वह 
राजा किस वश का था, कीर्तिसिह कौन थे | ४५ | 


द्र्पर कीतिलता और अवहृद्द भाषा 


रडडा - वे तक-कर्कश, तीनो वेद पढे हुये थे । उन्होंने दान से दारिद्रय 
का दलन किया ये । परब्ह्म परमार्थ को समभते थे। धन से कीर्ति प्राप्त करते 
और संग्राम में शत्रु से युद्ध करते थे। ओइनोी वंश के प्रसिद्ध उस राजा की 
सेवा कौन नहीं करता ! दोनों एकत्र दुर्लभ हैं एक तो भुजपति ( राजा ) और 
दूसरा ब्राह्मण । (कीर्ति सिह दोनों हो हैं ) |३६०। 

जिन्होने पूर्व (यश प्रास) बलि और कर्ण को खंडित (पराजित) किया। 
जिन्होंने शरण नही चाहा, जिन्होंने अर्थार्थी लोगों को विमन नहीं किया, जिन्होंने 
ऋसत्य भाषण नही किया ओर कभी कुमार्ग पर पैर नहीं दिया उसके वंश का | 
बड़प्पन वर्णन करने का उपाय (शक्ति) कहाँ १ जिस कुल में कामेश्वर के समान | 
व्युत्पन्नमति राजा हुये ।३४॥ 

छपद--उसके पुत्र भोगीशराय, इन्द्र के समान श्रेष्ठ भोगों को भोगने | 
कले थे तेज में हुताशन ( अम्रि ) की तरह और कान्ति में कुसुमायुध कामदेव 
कीं तरह हुए। वे याचकों के मनोवांछित देने वाले, ज्षेत्रदान ( भूमिदान ) मे 
कलि की तरह पॉँच श्रेष्ठ दानियों मे एक थे। उन्हे प्रिय सखा कहकर सुलतान 
फ्िरोजशाद ने सम्मानित किया। उन्होंने अपने प्रताप, दान, सम्मान आदि 
आुणों से सत्रको अपने वश में कर लिया और महिमण्डल में कुन्द-कुसुम कौ 
तरह घवल-यश को विस्तृत किया ।६१। 

उनके पुत्र थे नीति, विनय आदि गुणों मे श्रेष्ठ राजा गणेश्वर जिन्होने 
दरश्शों दिशाओं में अपने कीर्ति-कुसुम का सन्देश (गन्ध) फैलाया ।६३। 

छपद--राजा गणेश्वर दान में श्रेष्ठ थे। उन्होंने याचकों के मन कों 
अनुरजित किया। राजा गणेश्वर मान में श्रेष्ठ थे। उन्होंने शत्रुओ के बड़प्पन 
को भंग किया । सल में वे श्रेष्ठ थे, उन्होने इन्द्र की बराबरी की । कीर्ति में वे 
सुरु थे उन्होंने कीति से सारे पृथ्वी सोंडल को धवल कर दिया। लावण्य में भी 
दे श्रेष्ठ थे और देखकर लोग उन्हें 'पचशरः कहते ये, भोगीश्वर के पुत्र गशेश्वर 
जगल्ग्रसिद्ध श्रेष्ठ पुरुष थे ।६६। 


ग्द्य 
उनके पुत्र युबराजों मे पवित्र, अगणित गुणों के आगार, प्रतिशापूर्ति 
में परशुराम, मयादा के मंगलमय स्थ,न, कविता में कालिदास, प्रबल रिपुओ 
की सेना के सुभटो के बीच युद्ध भे साहस दिखाने वाले और अडिग, धनुर्विद्या- 
दैदग्व अजन के अ्रवतार, चन्द्रचूड शंकर के चरणो के सेवक, समस्त रीवियों 
के निम्राहने वाले महाराजाधिराज श्रीमत्‌ वीरसिंह देव ये |।७४॥ 


हिन्दी भाषान्तर ६३ 


उनके कनिष्ठ किन्तु गुण-ओेष्ठ भाई श्री कीसिसिह राजा हुए, वे पृथ्वी 
का शासन करें, चिरजीवी हों, और धम का परिपालन करें ।७७। 


हे गद्य 
जिस राजा ने अतुल विक्रम में विक्रमादित्य से ठुलना की, साहस के, 
साथ, बादशाह को प्रसन्न करके, दुष्ट ( असलान ) का दर्प चूर किया, पिता | 
' के बैर का बदला लेकर शाह का मनोरथ पूर्ण किया । प्रबल शत्रुओं की सेना 
के संगठन की भीड़ से पदाबात के कारण चंचल हुये घोड़ों की टाप से श्लुत्न । 
चसुन्धरा की धूलि के अन्धकार की काली युद्ध-निशा की श्रमिसारिका जयलच्मी ) 
का पाणि-अहरा किया। ड्डबते हुये राज्य का उद्धार किया ।८ंडी अभुशक्ति, / 
दानशक्ति, ज्ञानशक्ति तीनों ही शक्तियों की परीक्षा की | रूठी हुई विभूति 
को लौटा लाए। उनका श्रहंकार वास्तविक ( सार ) था उन्होंने तरल कृपाण 


हक 


की धारा से सम्राम रूपी समुद्र मथ कर फेन के समान यश निकाल कर 
दिगन्त में फेलाया । 

ईश ( शिव और कीर्तितिंह ) के मस्तक पर विलास करनेवालीं विभूति 
< भस्म और वैमव-भ्री ) से भूषित यामिनीश्वर चन्द्रमा की कला की तरह कीर्ति- 
(सिंह की कीर्तिकामिनी विजय को प्राप्त करे | 

विद्यापति ठाकुर विरचित कीर्तिलता का पहला पल्‍्लव समाप्त 

दितीय पल्लव 

भआगी फिर पूछती है। 

किस प्रकार शत्रुता उलन्न हुई और उन्होंने केसे बदला लिया । हैं प्रिय, 
आप यह पुण्य कद्दानी कहें, मै सुख पूर्वक सुनेंगी। जब लक्ष्मण सेन सम्बत्‌ का 
२५२ बाँ वर्ष लिखित हुआ, उसी साल मघुमास के प्रथम पक्ष की पंचमी को्‌ 
राजलुब्ध असलान ने बुद्धि विक्रम बल में राजा गणेश्वर से हार कर, उनके 
पास बैठ विश्वास दिलाकर उन्हें मार डाला। राजा के मरते ही रण का शोर 
मचा, मेदिनी में हाहकार मच गया। सुरराज के नगर ६ इन्द्रावती ) की 
नागरिकाओं के वामनेत्र फड़कने लगे। ( प्रसन्नता सूचक )। ठाकुर ठग ह्ठो 
गए, चोरों ने जबरदस्ती घरों पर कब्जा कर लिया। औरत्यों ने ख्वामियों को पकड़ 
लिया | धम चला गया, काम घन्चे ठप्प हो गए। खल लोगों ने सज्जनों को 
पराभूत कर दिया; कोई न्‍्याय-विचार करने वाला नहीं रहा। जाति-कुजाति में 
शादियाँ होने लगी, अ्रधम, उत्तम का कोई पारखी नहीं रहा । अ्रच्षुर-र्त ( कान्य- 


० कीर्तिक्नवा और अवहद्द भाषा 


रस ) को समझने वाले नहीं रहे, कवि लोग भिखारी होकर घूमते रहे, राजा 
गरोेश्वर के स्रर्ग जाने पर तिरहुत के सभी गुण तिरोहित हो गए.। १५ | 


रड्डा-राजा के वध के बाद असलान का रोष शान्त छुआ। अपने 
मन ही मन तुर्क अलसान यो सोचने लगा। मैने यह बुरा काम किया । धर्म का 
विचार करके वह सिर धुनता। इस समय दीन ( मं ) उद्धार का कोई दूर 
उपाय ( पुण्य ) नही था इस “दिन? का बदला देने का कोई इससे भला (पुण्य) 
कार्य नही। मै कीतिंसिंह को राज्य सौपू और उनका सम्मान करूँ | २०। 

दोहा--पिंह के समान पराक्रमी, मानधन, बैर का बदला लेने के लिये 
तत्पर कीतिसिंह ने शन्नु-समर्पित राज्य को अगीकृत नहीं किया । 

रड्आा--माता कहती है और गुरू लोग कइते हैं, मन्नी और मित्र सीख 
देते हैं कमी भी यह कार्य नहीं करना चाहिये। क्रोब से राज्य मत छोड़िये | 
पिता का वैर चित्त में धारण कीजिये। भाग्य-लेख से राजा गणेश्वर स्वर्ग में 
इन्द्रसमाज में गये ( झ॒त्यु हुई ) तुम्हें शत्रुओं को मित्र बनाकर तिरहुत का राज 
करना चाहिये । 

गद्य--उस बेला मे माता, पिता और श्रेष्ठ जनो के बोलने पर, 
दृदय-गिरि की कन्द्रा में सोया हुआ पिता के बैर का सिंह जाग पड़ा | महाराजा 
कीतिसिह देव क्रुद्ध होकर बोलने लगे | ३०। ऐ लोगो, स्वामी के शोक को 
सहज भूल जाने वालो, मेरे वचनों पर ध्यान दो | ३२ | 


दोहा--माता जो कुछ कहती है वह ममता के कारण, मत्री ने राज- 
नीति की बात कही । किन्तु मुके तो एक मात्र वीर पुरुष की रीति ही प्यारी है। 
मानहीन भोजन करना, शत्रु का दिया छुआ राज्य लेना ओर शरणागत होकर 
जीना, ये तीनों कायरो के हो कार्य हैं, जो अपमान मे दुःख नहीं मानता, दान 
ओर खग का मूृर्म नहीं समझता, जो परोपकार में धर्म नहीं देखता, वह घन्य है 
( व्यग ) ऐसे ह्टी लोग निश्चय पूर्वक सोते हैं | शत्रु के पुर पर आक्रमण करके 
स्वय दौड़ कर पकड़ेगा, ज्यादा बोलने से क्‍या होता है। मेरे भी ज्येष्ठ और 
सरिष्ठ मंत्रणा-चतुर भाई हैं । 

छपद--बाप के बैर का बदला लूँगा ओर पुनः अपनी प्रतिज्ञा से च्युत 
न हूँगा, संग्राम में साहस पूवक लड़ेंगा पर कभी शरणागत होकर मुक्त न 
होऊँगा। दान से दारिद्रथ का दलन करूँगा और कभी “न? अक्नर नहीं उच्चरूँगा | 
रखयान में ही राज-पाठ होगा: परन्तु नीच शक्ति का प्रदर्शन न करूँगा। अपने 
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अ्भिमान को प्राण की तरह रक्खंगा, पर नीच का कमी साथ नहीं करूँगा, चाहे 
राज रहे या जाय । वीर सिंह तुम अपना विचार बताश्रो | ४८। 


रडडा--ोनों की रायें मिलकर एक हुईं। दोनों सहोदर भाई एक 
साथ चले । वे दोनों सभी गुणों मे विलक्षण थे। वलभद्र श्रोर ऋृष्ण चले या 
पुनः राम ओर लणमण कहें, राजपुत्र पैदल चलते हैं, ऐसा भोला है बह्मा । 
इनको देखते हुये किसकी श्राँखों से लोर नहीं बहते ! 

लोगों को छोड़ा, परिवार छोड़ा, राजभोग का परित्याग किया श्रेष्ठ 
घोड़े (वाहन) और परिजनों को छोड़ा, जननी के पॉँवों को प्रणाम किया, 
जन्मभूमि का मोह छोड़कर चले। नवयौवना पत्नी छोड़ी, सारा घन-वेभव 
छोड़ा । बादशाह से मिलने के लिये राजा गणेश्वर के पुत्र चले । भ८ | 

वाली छुन्द --दोनो कुमार पॉव-पयादे चले | सबने हरि का स्मरण 
किया । बहुत सी पट्टियाँ श्रौर प्रान्तर छूट गए.। अन्तर पर ठहरते गये । जहाँ 
जाते थे, जिस गाँव में सर्वत्र भोगीश राजा का बढ़ा नाम था। किसी ने कपड़ा 
दिया, किसी ने घोड़ा | किसी ने रास्तें के लिये थोड़ा सम्बल दिया। कोई कतार 
में आकर साथ हो लिया | कोई सेवक मेंटने लगा। किसी ने उधार ऋण 
दिया । किसी ने नदी पार कराया। किसी ने बोक पहुँचाया। किसी ने सीधा 
मार्ग बताया | किसी ने विनय पूर्वक आतिथ्यं किया । इसी तरह कितने दिनों पर. 
रास्ता समास हुआ | ७४ | 


दोहा --लक्ष्मी निश्चय ही उद्योग में बसती है, अवश्य ही साहस से 
कार्य में सिद्धि मिलती है | विलक्षण पुरुष जहाँ जाता है वहीं उसे समृद्धि की 
प्राप्ति होती है। उसी क्षण जौनपुर (यवनपुर) नाम का नगर देखा जो लोचनों 
के लिए प्रिय था और लक्ष्मी का विश्राम-स्थान था | 

गीतिका--नीर प्रद्नालित सुन्दर मेखला से विभूषित नगर देखा। नीचे 
पाधाण की फर्श थी और ऊपर का पानी दीवालों के भीतर से चू जाता था। 
आ्राम और चम्पा से सुशोभित उपवन थे जो पल्लवित थे और फूल-फल से भरे 
थे | मकरूद-पान में विमुग्ध भोरों की गंंजार से मन मोहित हो जाता था। 
वक़रद्वार, साकम ( संक्रम, पुल ) बॉध, पुष्करिणी श्र सुन्दर सुन्दर भवन ये । 
बहुत प्रकार के ठेढ़े-मेढे रास्तों (विवर्तवर्स) में बड़े-यड़े चतुर भी चेतना भूल 
जाते ये | सोपान, वोरण, य॑त्र-जोरण, जाल-युक्त गवाज्ञ के खए्ड दिखलाई 
पड़ते ये। सहसों स्वर्ण कलशों से मडित ध्वजयुक्त घोत शिवालय ये। स्थल- 
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कमल के पत्ते के समान आखों वाली, मतवालें हाथी की तरह गमनवाली 
कामिनियाँ चौराहों और रास्तों पर उलट उलट कर साथ चलते लोगों को देखती 
थी। कपूर, कुंकुम, गन्ध ( धूय, इजादि ) चामर, काजल, कपड़े आ्रादि, वणिक 
व्यवहार मूल्य पर बेचते थे जिन्हें बवंर यवन खरीद ले जाते थे । ६० । सामान 
दान, विवाह, उत्सव, गीत, नाटक और काव्यादि तथा आतिथ्य, विनय, विवेक 
पूर्ण खेल, तमाशों मं लोग समय बिताते ये। घूमते, खेलते, हँसते थे ओर' 
देखते हुए लोग साथ साथ चलते थे । ऊँचे, ऊँचे हाथियों, घोड़ों को भीड़ से 
बचकर राह पाना कठिन था । ६४। 


गद्य--ओ्रर भी । उस नगर के परिष्ठव (सौन्दर्य) को देखते हुए, 
सैकड़ों बाजार-रास्तो से गुजरते, उपनगर और चौराहों में घूमते थे, गोपुर, 
वक्रहटी, सदर-फाटक, गलियो, श्रद्धालिकाओं, दुकान को कतारों, रहट, घाट, 
कोद्शीर्ष, प्राकार, पुर विन्‍्यास आदि का वर्णन क्या करूँ, मानों दूसरी अमरावती 
का अवतार हुआ है । और भी । हाट में प्रथम प्रवेश करने पर, श्रष्टधातु से 
(बर्तन) गढ़ने की टंकार, बतन बेचने वाले का पसार, कासे का खरीद-फरोख्त 
बढुत से नगर जनों के चलने, धनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्‍वानहाट, मछुहटा 
के आनन्द कलरव को यदि कहूँ तो क्ूठ द्ोगा, लगता था जैसे मर्यादा छोड़कर 
समुद्र उठ पड़ा है और उसका गम्भीर गुरगुरावत कछोल कोलादल कानों मेँ 
भर रहा है ।१०५। मध्य'ह बेला में भीड़ और सजावट, लगता था जैसे समस्त 
पृथ्वी-मंडल की बस्तुर्ण बिकने के लिए. आई हों। मनुष्य के घक्के-धुक्के से 
सिर टकरा जाते थे, एक का टीका श्रोलग कर दूसरे को लग जाता था। यात्रा 
( चलने ) से दूसरे की स्लो के हाथ की चूड़ियाँ ट्वट जाती थीं। ब्राह्मण का 
। यज्ञोपवीत चाण्डाल के अ्रंग से लटक जाता था, वेश्या के पयोधर से टकराकर 
यति का द्वदय चूर-चूर हो जाता था। बहुत से द्ाथी और घोड़े चलते थे 
कितने बेचारे पिस जाते थे। आने-जाने से शोर होता था, लगता था कि यह 
नमर नहीं मनुष्यों का समुद्र है ।११२॥। 

छपद--बनिजारा बहुत भ्रॉति बाजार में घूमता था और दूसरे ही 
क्षण अपनी सभी वस्तुएँ बेच देता था। समो कुछ न कुछ खरीदते थे। सभी 
दिशाओं में ( सामानों का ) फैलाब था। रूपवती, यौवन और चतुर वनियाइनें 
सैकड़ों सखियों के साथ गलियों को मडित करती बैठी थीं। संभाषण का कोई 
न कोई बहाना करके लोग उनसे बातचीत ( कइनी ) अवश्य करते थे । सुख- 
पूर्वक, क्रय-विक्रव होता था| दृष्टि-कुतूइल का लाभ ऊपर से मिल जाता था | 
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सबकी सीधी ( दोषरहित ) श्रा्खें इन _तरुखियो को वक्र मालूम होतीं । चोरी- 
चौरी प्रेम करने वाली ग्रेयसियाँ अपने दोष से ही सशंक रहती हैं | १२०) 


हि --बहुत से ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत आदि जातियों के लोग मिले। 
जुले बैठे हुये थे, सभी सज्जन, सभी धनवान | उस नगर का राजा नगर भर 
मे श्रेष्ठ था, जो सब घरों की देहली पर आनन्दित नारियाँ दिखाई देती रू 
मानों उस राजा के मुख मडल को देखकर घर-घर चन्द्रमा उद्त हुआ हो |१२५॥ 


गयय--एक हाट के आरम्भ से दूसरी हाट के अ्रन्त तक। राजमार्ग 
के पास से चलने पर श्रनेक वेश्वाओं. के निवास दिखलाई पड़ते थे, जिनके 
निर्माण में विश्वकर्मा को भी बढ़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। और भी 
विचित्रता क्या कहूँ । उनके केश को धूपित करने वाले अगरु के घुरयें की रेखा 
श्र्‌ वतारा से भी ऊपर जाती है, कोई कोई यह भी शका करते कि उनके काजर 
से चाँद कलंकित लगता है। उनकी लज्जा कृतिम होती, तारुण्य भ्रमपूर्ण । 
श्वन के लिये प्रेम करतीं, लोभ से विनय और सौभाग्य की कामना करतीं। 
बिना स्वामी के हो सिन्दूर डालती, इनका परिचय कितना श्रपवित्र है। जहाँ 
गुणी लोगो को कुछ प्राप्त नहीं होता, वेश्यागामी भुजगों को गौरव मिलता है, 
वेश्या के मदिर में निश्चय ही धूर्त लोगों के रूप में काम निवास करता है ।१३५। 


गद्य--वे वेश्यायें सुख-पूवंक मंडन करती हैं, अलकों को सजातीं, 

तिलक और पत्नावली के खड लगातीं, दिव्य वस्र घारण करतीं, खोल-खोल 

कर केशपाश बॉधती, सखियों से छेड़खानी करतीं, हँसते हुए एक दूसरे की 
'देखतीं, तब्र उन सयानी, लावण्यमयी, पतली, पात्रोदरी, तरुणी, चंचला, चनी 
( वनिता ) विचक्षुणी ( चतुरा ) परिहास प्रगल्भा, सुन्दरी नायिकाओं को देख- 
कर इच्छा होती है कि तीसरे पुरुषार्थ ( काम ) के लिए, अन्य तीनो छोड़ दिये 

जायें | १४०। उनके केश में फूल गंथे होते । ऐसा लगता मानों मानजनित 

लज्जा के कारण झुके हुए. मुखचन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति देखकर श्रन्धकार 

हँस रहा है । नेत्नों के सचार से भौहें तियेक हो जातीं मानो कज्जल-जला सरिता 

की लहरों में बढ़ी-बड़ी मछलियाँ (हो) सिन्दूर की अतिसूकरम रेखा पाप 

( वेश्या जीब॑न ) की निन्‍दा करती थी। यद्द रेखा मानो कामदेव के प्रताप 
का प्रथम चिन्ह है| दोषहीन, छीण कटि वाली, मानो रसिकों ने जुआ में जीत 
कर प्राप्त किया है। पयोवर के भार से भागना चाहती है नेत्र के तीसरे (श्याम, 
श्केत, रक्त) भाग से बह संसार को अनुशासित करती है | सख्र वाजे बजते हैं , 
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यह सब राजों को शोभा देने योग्य है। कोई ऐसी भी आशा करता है कि किसी 
तरह श्रॉचल की हवा लग जाती । उनकी तियक कटाक्ष छुटा कामदेव की वाण्‌- 
पक्ति की तरह सभी नागरों के मन में गड़ जाती । बैल कह कर गेंवारों को छोड़ 
देतीं। १५१ | 

दोहा--सभी नारियाँ चतुरा थीं। सभी लोग सम्पन्न थे। श्री इब्राहीम- 
शाह के गुणों के कारण किसी को शोक था न चिन्ता । 


यह सब कुछ देखकर आखों को सुख मिलता । सर्वत्र सुस्थान और 
सुभोजन प्राप्त होता | एक क्षण ध्यान देकर, हे विचच्॒ण, सुनों। अब में तु्को 
का लक्षण बोलता हैँ । 

भुजगप्रपात--इसके बाद वे दोनों कुमार बाजार में प्रविष्ट हुए, जहाँ 
लाखों घोड़े और हजारो हाथी थे । कहीं बहुत से गन्दे लोग, कहीं वादा-बन्दे | 
कहीं किसी हिन्दू को दूर से ही निकाल देते ये। कहीं तश्तरी कूजे तवेल्ले 
(अस्तवल) फैले थे, कहों तीर-कमान के दुकानदार थे। सड़कों के दोनों वाजू 
सराफों से भरे हुए थे । कहीं हल्दी, लशुन और प्याज तौल रहे थे । बहुत से 
गुलाम (भ्त्य) खरीद रहे थे | तुर्को में बरात्रर सलाम बन्दगी हो रही थी । कहीं 
बटुये (दस्ताने) पैजार ( जूने ) मोजा आदि क्रय हो रहे ये, भीर, वली, 
सालार ख्वाज्ञं घूमते थे। अबे-बे कहते हुए शराब पीते थे । कोई कलमा कहते, 
कोई कलीमा पढ़ते, कोई करसीदे काढ़ते, कोई मसीद भरते, कोई किताब 
( धामिक ) पढ़ते, इस तरह अनन्त तुक दिखाई पड़ते ये ।१७३॥ 

हपद्‌--वुर्क श्रति आग्रह से खुदा का स्मरण करके भांग का गुंडा खा जाता 
है, बिना कारण के क्रुद्ध हो जाता है उस समय उसका बदन तप्त ताम्र-कुन्ड की 
तरदद दिखाई पड़ता है । तुक घोड़े पर चढ़ कर चल, वह बाजार में घूम धूम कर 
गोस्त ( देडा) माँगता है । क्रुद्धहांने पर तिरछी दृष्टि से देख क्र दौड़ता है 
तब उसकी दाढ़ी से थूक बहने लगता है। सवंस्व शराब में बद्बांद करके गरम 
कबाव-दरम खाता है | पीछे पीछे प्यादा लेकर घूमता रहता है। उसकी वेबकृफी 
के तरीके पर श्रौर क्या कहें ।१७६। 

यवन भांग खाकर और मांगता है । खान क्रद्ध द्ोता है। समिण सालण 
चिल्लाता रहता है जैसे दौड़ कर प्राण चीर कर रख देगा। पहला ग्रास खाता 
है और वह जब मेह के भीतर जाता है तो एक क्षण चुप रहता फिर तुरन्त गा ली 
देता है या पहला ग्रास खाने के बाद मुँह में गडुवे से पानी गार ( डाल ) देता" 
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है । तीर उठाकर उस और देखता है। मुकद्दम ( मुज़िया ) बाई पकड़ कर उसे 
बिठाता है । चाहे कपूर के समान भोजन लाकर रखा जाय, वह प्याज ही 
चिल्लाता है। १८५ | 

गीत गाने में श्रेन्‍्ठ जाखरी (नद्विनी) मस्त होकर 'मतरुफ! (प्रशस्ति) गाती 
है, तुर्किनी चरख (चक्कर देकर) नाच नाचती है और कुछ किसो को श्रच्छा भी 
नही लगता । सय्यद, स्वैरिणी ( कुचरित्र ), वली ( फकीर ) सब एक दूसरे का 
जूठ खाते हैं। दरवेश ( साधु ) दुआ ( आशीर्वाद ) देता है किन्तु जब मिक्ा 
नहीं पाता तब गाली देकर चला जाता है । मखदूम (मालिक !) दशों तरफ़ डोम, 
की तरह हाथ फैलाता. है | खुन्दकारी ( काजी ) का हुक्म क्‍या कहें ! श्रपनी भी 
श्रौरत पराई हो जाती है। हिन्दू और तुकों के साथ-साथ रहने से, एक से दूसरें 
धर्म का उपहास होता है। कहीं वॉग ( अ्जान ) होती है, कहीं वेद पाठ हो रहा 
है। कहीं विसमिल्‍्लाह ( श्रीगशेश ) होता है। कहीं छेद ( कर्यभेद )। कहीं 
ओम, कहीं ख्वाजा ( ऊँचा फकीर ) कही नक्षत्र ( ब्रत, उपवास ) कहीं रोजा । 
कही ताम्रपात्र ( आचमनी ) कहीं कृजा ( प्याला या मिट्टी का वर्तन ) कहीं नमाज 
कहीं पूजा | कहीं तुके बलपूवक राह चलतो को बेगार करने के लिए, पकड़ लाता 
है । ब्राह्मण बुक को पक्रड़ कर लाता है ओर उसके माथे पर गाय का 'शुरुआा! 
रख देता है । तिलक पोंछ कर जनेऊ तोड़ देता है। ऊपर घोड़ा चढ़ाना चाहता 
है। घोये हुए उरिधान € नीवार ) से. मदिरा बनाता हैं। देव-कुल ( मदिर | 
तोड़कर मस्जिद बनाते हैं । गोर ( कत्र ) और गोमर ( बसाइयों ) से पृथ्वी भर 
गई है। पैर रखने की भी जगह नहीं । हिन्दू कह कर दूर से ही निकाल देते हैं, 
छोटे तुके भी भमकी ( बन्द्र घुड़की ) दिखाते हैं २११) 

दोहा--तुर्का को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये हिन्दओं को पूरा का पूरा 

निगल लेगे । सुल्तान के प्रताप में ऐसा भी होता था, फिर भी सुल्तान चिरंजीवी 
रहें | हाट-द्ाट में घूमते हुए दोनों राजकुमारों ने दृष्टि के बतूहल के कारण तथा 
- प्रयोजन से दर्बार में प्रवेश किया | २१५। ४ 

पद्मावती छुन्द--लोगों को भीड़ से, बहुत से लोगों के घूमने से आकाश 
मण्डल भर गया । तुर्क, खान, मलिक आ रहे हैं। उनके पैरों के भार से पत्थर 
चूर्ण हो जाते थे | दूर-दूर से आये हुए. राजा लोग दौड़कर द्वार पर चलते थे | 
फिर छाया में बैठने के लिए बाहर आ जते थे । गुलामों को तो कोई गिनती ही 
नहीं । आये हुये राजे सेयदो के घरों के पास निराश खड़े रहते | दरबार में बैठे 
दिवस बीत जाते, पर सालों दर्शन न हो पाते । उत्तम परिवार के उमरा दरबार के 
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मजे से ( श्रच्छी तरह ) जानते हैं (या दर्बार के मज़ें जानते हैं ) सुल्तान को 
सलाम करते समय इनाम पाते, अपने से आ्राते जाते। सागर और पर्व॑त के पार 
से, दीप--दीपान्तर से जिसके दर्शन के निमित्त आये थे, उसी के द्वार पर राज- 
पुत्र, राणा आदि इकड़े खड़े थे । यहाँ पर खड़े होकर गिनते हुए. ओर शाह की 
विरुद का उच्चारण करते हुए मनुष्यो की क्‍या गणना थी ! तैलंग, बंगाली, 
चोल ओर कलिंग देशीय राजपुत्रों से शोभा बढ़ रही थी। वे अपनी अपनी 
भाषायें बोलते, भय से कपित रहते और ( जय बीर जय पडित कहते १ ) हुआ 
सुन्दर राजकुमार इधर उधर बहुत देर तक चलते रहते | संग्राम में भव्य मा 
गन्धव हों | वे अपने रूप से सबका मन मोह लेते । २३१। 
छपद--वह दरबार खास सम्पूर्श पृथ्वी मएडल के ऊपर था। वहाँ रंक | 
भी अपना व्यवहार ( हक ) राजाओं को दबाकर पाता था। वहाँ शत्रु मित्र सभी , 
का सिर क्रुकता था वहाँ कल्याण और प्रसाद था, वहाँ संसार का भय भग जात? 
था | वहाँ जाने पर हर कोई अपने भाग्य अभाग्य के भेद को जान लेता था।. 
यह बादशाह सम्पूर्ण ससार से ऊपर था, उसके ऊपर केवल भगवान ही थे |२३७| 
गद्य--अ्रहो अहो आश्चय । उस घेरे ( ००7007 ) के श्रन्दर दीपराल 
और दरवान को जगह है, दरबार के बीच में सदर दरवाजा, दरगाह, कचहरी, 
नमाज-गह, भोजन-णह श्र शयन-शणह के विचित्र चमत्कार देखते हुए सभी 
कहते कि बहुत श्रच्छा है। जैसे आजतक विश्वकर्मा इसी कार्य में लगे रहे | इन 
'प्रासादों के ब्रजमणि से बने हुए सुनहले कलश सुशोभित हो रहे थे । जिनके 
ऊपर सूरत के रथ को वहन करने वाले अठाइसो घोड़ों की टापें बजती थी। 
प्रमद्वन, पुष्पवाटिका, कत्रिमनदी, क्रीड़ा शेल, धाराग्ह, यत्रव्यजन, “शगार संकेत, 
माधवी-मंडप, विश्राम-चौरा चित्रशाली खद्वा, हिंडोल-कुसुम-शब्या, प्रदीप ' 
माणिक्य, चन्द्रकान्त शिला और चौकोर तालाब का हाल सयानों से पूछते, वैसे ' 
भीतर की बात कौन जानता था । इस तरह घेरे से दूर आकर, मुहूर्त भर विभाम 
करके, शिष्दजनों तथा भ्त्यों का सम्मान करके, गुण से सब लोगों को प्रसन्न 
करके महल के रहस्यो को जान लिया | 
दोहा--गुणी श्रौर चतुर लोगों से पूछा, फिर श्राशा पल्‍लवित हुई उस 
| (दिन सायंकाल के पहले, एक ब्राह्मण के घर पर निवास किया ।२५३॥ 
श्लोक--( सन्ध्या समय ) कष्ट प्राप्त, विपक्तियों की स्त्रियों के मलिन 
'मुख की आजा वाले कमलो को ( फिर से म्ुकुलित करके ) बद्ध हाथों से उन्हें 
न्भक्तिपूृवेक सूर्य को श्रपिंत करके तथा द्वार पर आये हुये अ्रक्ृतार्थ ब्राह्मणों को 
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बड़ी-बड़ी भिक्षायें देकर, सन्ध्या को असम्ध्या करते हुये राजा कीर्तिसिह पृथ्वों की 
चिर-काल तक रघ्ता करें। 


विद्यापति ठाकुर कृत कीतिलता का दूसरा पल्‍्लब समाप्त हुआ। 


तीसरा पल्‍लब 

भू गी फिर पूछती है। 

हे कान्त, तुम्हारे कहने से कर्ण मे अम्ृतरस प्रविष्ठ हुआ । इसलिए, 
है विचच्षण, फिर कहो, अगला बृतान्त शुरू करो | 

रडा-रात बीती, प्रत्यूष हुआ । सूये ने अन्धकार का नाश किया। 
कमलवन विस पड़े | नींद ने नेत्र छोडे | राजा ने उठकर मुँह धोया | फिर 
जाकर वज़ीर की आराधना की ओर अपना सब काय कह सुनाया | जब प्रभु 
बहुत प्रसन्न हों तभी राज्य स्थापित हो सकता है । तभी मैज्रियों ने प्रस्ताव किया । 
बादशाह के दर्शन हुए | शुभ मुहूर्त मे सुखपूबक राजा से भेंट हुई। घोड़े 
ओर वल्न भेंट की | हृदय का दुःख ओर विरक्ति मिटी । खुदावन्द प्रसन्न हुए.। 
कुशल को वार्ता पूछी । बार बार प्रणाम करके कीति सिह ने बात कही | आज 
उत्सव (खुशी का दिन ) आज कल्याण । आज वह शुभ दिन और मुहूते 
आया । आज मेरी माँ का पुत्रत्व सफल हुआ। आज पुण्य और पुरुषाथ 
( उदित छुए. ) कि बादशाह के चरणों के दशन हुए। किन्तु, दो के लिए. 
अक्रुशल की बातें हैं, पहला तो तुम्दारा प्रताप ( नौचे पड़ा ) अश्रेष्ठ हुआ, 
दूसरे मेरे पिता गणेश्वर राय स्वर्ग गए. । 

बादशाह ने पूछा किसने तिरहुत लिया ! 

जो आपके डर से बात बनाकर कहानी कहता है, वही असलान । 
पहले तो अपके फरमान की अवहेलना की, फिर गणेश्वर राजा का वध किया | 
उसी शेर ने ब्रिहार पर कब्ज्ञा किया है। उसके चलने से चामर डोलते हैं । 
शिर पर छुत्न रखकर वह तिरहुत से कर उगाहता है। इस पर भी आपको यदि 
रोष न हो कि असलान राज्य कर रहा है तो तुरन्त अपने अभिमान का तिलाज्जलि 
दान कर दीजिए. | दो राजाओं की एक पृथ्वी और दो पुरुषों की एक नारी, 
दोनो का भार नहीं सह सकतीं, अ्रवश्य युद्ध कराती हैं । २८। 

रड़ा--शुवन में आपका प्रताप जाग्रत है। आपने खग से शत्रु का दलन 
किया | आपकी सेवा करने सभी राजे आते हैं। आपने दान से पृथ्वी भर दिया, 
आपकी कीर्ति सब लोग गाते हैं | यदि आपही शत्रु के नाम से असहना ( रुष्ट ) 
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न होंगे तो दूसरे बेचारे क्या कर सकते हैं।आप तो वीरत्व के स्थान हैं । 
यह सुनकर सुलतान को क्रोध हुआ। दोनो भुजायें रोमाचित हो उठीं। 
दोनों भौहो में गाठें पड़ गई'। अधर-विम्ब अस्फुटित हुए.। नयनों ने रक्त 
कमल की शोभा धारण की। खान, उमरा, सच्को उसी क्षण आज्ञा हुईं 
अपनी अपनी तैयारी पूरी करो, श्राज तिरहुत पयान होंगा | ३८ 


छपद--सुलतान गरम हुए! । दरबार में शोर मच गया। लोग बाग 
चल पढ़े, पद भार से पथ्वी घेंसने लगी, संसार जलने लगा, सबके मन में 
सर्वत्र शंका फैल गई । बड़ी दूर है, बड़ा कोलाहल ! जैसे आज ही लका उजड 
गई हो । दीवान, अवदगर (सजा देने वाला) गद्वर १ तथा कोरबेग ( अ्रस््रशत्नो 
के निशाने के अधिकारी ) सब अदब के साथ बैठे हुए, थे जैसे हुक्म मिलते ही 
असलान को पकड़कर ला देंगे । 

रड़ा--वे दोनों भाई बहुत आनन्दित हुए। राजश्रेष्ठ कीर्ति सिह 
बादशाह की कृपा ( प्रसाद ) लेकर बाहर आए. । इसी बीच सुलतान की कुछ 
विचित्र बात सुन पड़ी | पूवे के लिए, सेना सजी थी, किन्तु पश्चिम को प्रयाण 
हुआ । करने कुछ गए. थे, ओर हुआ कुछ और। विधि के चरित्र को कौन 
जानता है १ ३६। 

उस समय र/जा कीर्तिसिंह सोचने लगे, सब में मेरी लाज हुईं | फिर 
भी परिश्रम से सिद्धि मिलेगी, समय पर काम पूरा होगा ।५१। 

गद्य--उस समय राजाओं के चिन्तावनत मुख को देखकर युवराज 
श्रीमद्वीर सिंह का मन्त्री बोला, गुणियों को इस तरह के उपताप की परवा नहीं 
करनी चाहिए, । 

रडा--दुःख से राजाओं के घर के कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए, उद्देग 
नहीं करना चाहिए | सुहृद-जनों से पूछुकर शंका मिटानी चाहिए। फल तो 
देवायत्त है, पुरुष का काय॑ साहस करना है वही करिए। यदि साहस करने से 
भी सिद्धि न मिले तो रखने (चिन्ता ) से क्या होता है। जो होना है होगा, पर, 
चीर-पुरुष के लिए. एक उत्साह ( रह जाता ) है। वह राजा (बादशाह) विचच्षण 
है, तुम भी गुणवान हो, वह धर्म-परायण है, तुम शुद्ध हो। वह दयावान है, 
तुम राज-खण्डित हो, वह विजयेच्छु है तुम शुर-वीर हो, वह राजा है तुम राज 
प्रंडित (ब्राह्मण) हो, वह पृथ्वीपति सुलतान है ओर तुम राजकुमार, यदि एक 
बचत से सेवा की जायेगी तो कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा । 


हिन्दी भाषान्तर है] 


दोहा--इसके बाद शोर हुआ । सेना की संख्या कौन जाने । ज्यों ही 
सुलतान का तख्त चला पृथ्वी नलिन-पत्र की तरह कंपित छुई ।६६॥। 


निशिपाल-छुन्द--सुलतान इब्राहिम का तख्त चला। धरणि ने कूमे 
से कहा, हे कूरम सुन, मुकझमे अब धारण का बल नहीं है। पर्वत चलाय-मान 
हुए, पृथ्वी गिरने (घँसने) लगी । शेष-नाग का हृदय काँप उठा। सूर्य का रथ 
अकाश-मार्ग में धूल से छिप गया। सेंकड़ों नगाड़े बज उठे, कितनी ही मेरियाँ 
से फू-फू की ध्वनि हुई | प्रलय के बादल गजने लगे, इसमें युद्ध का शोर छिप 
गया । किस प्रकार तु हे से हँसते हुए घोड़ो को गिरा देते थे। मानघनी वीर 
क्रवाल से मारकर, काटकर, कट जाते थे । जिस समय घोड़े चले, हाथी गिरने 
लगे, पदातिक भूमि पर ब्रिछ गए, शत्रुओ्रों के घरों में मय उत्पन्न हो जाता 
ओर उन्हें चिन्ता के मारे नीद नहीं आती । खग लेकर, गये करके, जन्न तुर्क युद्ध 
करने लगता, तो सम्पूर्ण सुर-नगर भय के मारे मूछित हो जाता। पदातिक- 
सेना ने पैरों से ही सुखाकर जल को थल कर दिया। वह जानकर सम्पूर्ण ससार 
को आश्चर्य हुआ | किसी ने शत्रुओं को बाँधकर सुलतान के पैरों में गिरा 
दिया। फिर, किसी ने क्ुकाकर उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। चतुर्दिश द्वीप 
दिगन्तर में बादशाह दिग्विजय करते हुए घूमता रहा। वे दुर्गम स्थानों का 
अवगाहन करते, कर उगाहते । दोनों राजकुमार भी उसके साथ थे ।८४। 


छुपद--विदेश पर अधिकार किया। भारी भारी पहाड़ों और नगरों 
को जला दिया। सागर को सीमा पार की, पार जाकर पार के लोगों को मारा। 
सब जगह शत्रुओं को दंड तेते थे। घोड़े लेकर रास्तों पर दौड़ते थे। एक 
स्थान पर उतरते थे और दस स्थानों पर धावा मारते थे। इब्राहिम शाह 
के युद्ध-प्रभाव को पृथ्वी का कौन नरेश सह सकता है। पर्वत और समुद्र 
लाँघने पर भी उचचार होना कठिन था, केवल प्रजा बनने पर ही प्राण बच 
सकता था ।६०। 


वालि छुन्द--प्रजा बनकर जहाँ चाहे जाइये | एक भी शठ आपको छू 
नहीं सकता छोटे से कार्य के लिए, भी बड़ी सहायता, (आफत १) चटपट सेना 
आ पहुँचती । चोर नायक के ह्वाथो घुमाया जाता था, वह दूसरे के माथे की दुह्दाई 
(आपके सर की कसम) कहता था । सेर भर पानी खरीद कर लाइए, पीते समय 
कपड़े से छानिए. | पान के लिए, सोने का ठंक दीजिए | इन्धन चन्दन के भाव 
बिकता ।-बहुत कौड़ी (पैसा) देने पर थोड़ा कनिक (अन्न) मिलता । घी के लिए 


म्र० कीर्तिलता और अवहद्द भाषा 


घोड़ा बेचना पड़ता । कड़वा का तेल शरीर में लगाइए, बादी तो दूर, दासों तक| 
को छिपाकर रखिए.। १०४। 

रड्डा--इस तरह ( दोनो भाई ) द्वीप दिगन्तर में धूमते रहे। युद्ध मे 
साहस का कार्य किया । बहुत से स्थानों पर केवल फूल-फल खाया। तुर्कों के साथ 
चलते समय बड़े कष्ट से अपने आचार को रक्षा की । राह के लिए, पाग्रेय नहीं, 
शरीर कृश हो गया, वस्र पुराने हो गए.। यवन स्वभाव से ही निष्करुण होते 
हैं | सुलतान ने स्मरण भी नहीं किया । १०६। 

धन के भिना कोई भी काम सभव नहीं। विदेश में ऋण भी नहीं 
मिलता । मानधनी को भीख मॉगना भी पसन्द नहीं, राजा घर में जन्म हुआ, 
दीन-बचन मुख से निकल नहीं सकता, स्वामी की सेवा निःशंक द्वोकर करते रहे 
पर देव आशा पूरी नही करता | अहह, महान पुरुप क्या कर, गडों में या गिन 
गिन कर उपवास करने लगे | ११४ । 

प्रिय की चिन्ता नहीं, धन नहीं, मित्र नही, जो भोजन दे, भूख से 
भागकर शत्यों ने साथ छोड़ दिए । घोड़ो को घास नहीं मिलती, दिन दिन दुःख 
बढ़ता द्वी जाता है, फिर भी, एक श्री केशव कायस्थ ओर सोमेश्वर के साथ नहीं 
छोड़ा । दुरवस्था सहकर बने रहे । ११६ । 

वही वणिक चतुर है जो धर्म का व्यवसाय करता है! भ्त्य और मित्र 
रूपी कंचन के लिए, विपत्तिकाल ही कसौटी है। 

गद्य--परम कष्ट की उस अवस्था में भी दो भाश्यो के समाज में चित्त 
मे धारण को हुईं लज्जा और आचार की रक्षा, गुणों को परीक्षा, दरिश्चन्ध की- 
कथा, नल की बात, रामचन्द्र की रीति, दान-प्रीति, पाणि-अहण का निर्वा 
साहस उत्साह, अकरणीय के करने में बाधा, वलि, करण, दधीचि से सर्था 
होती थी । १२६ । 

दोहा--उस समय राजा कीर्तिसिंह एक ही बात सोचते थे, हम लोगों 
का इतना दुःख सुनकर मेरी माता कैसे जीयेगी । यद्यपि वहाँ पर चतुर विचचषण 
मंत्री है जो तिरहुत के लिए स्तम्भ स्वरूप है, जिसके साथ मेरी माँ ने मेरा हाथ 
बाँध दिया है ! 

छुन्‍्दू--वहाँ मत्री आनन्द खान है, जो सन्धि और विग्नह-भेद जानते' 
हैं । सुपवित्र मित्र भ्री हंसराज हूँ जो अपना सवेस्व हम लोगों के लिए. उपेक्षित 
करते हैं । हमारे सहोदर रामसिह्‌ हैं जो संग्राम में रुष्ट सिंह की तरह पराक्रर्मी 
हैं। गुसभ्रेष्ठ मत्री गोविन्द दत्त हैँ जिनके वश की कितनी बड़ाई करूँ। शंकर 


हिन्दी भाषान्तर म्प 


के भूक्त हद हैं जो संप्राम-कर्म में अजुन के समान हैं । हरिहर घर्माधिकारी 
हैं जिसके प्रण से तीनों लोक में चारो पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। नीति मार्ग में 
चतुर म्रेश ओमा हैं जिनको प्रणाम करने से निश्चय ही क्लेश दूर होता है। 
रावत न्यायूसिह सुजान भी हैं जो सआम मे अर्जन के समान पराक्रमी हैं। 

इन लोगों के प्रतोधन से निश्चय ही मेरी मा शोक न करेगी। उसके 
घर विपत्ति नहीं आती जिससे होग अनुराग रखते हैं| सुल्तान पर जोर देकर 
कहूँ कि चट कोई उपाय करेँ। बिना कहे ही यदि मन में बात आती तो अब तक 
यह क्यो सहते रहते | १५० | 

रड्डा--जिन्होंने सम्राम में साहस करके धावा मारा, जिन्होंने अ्रप्नि में 
धैंसकर सिंह के केश को पकड़ा, जिन्होंने सपंफण को पकड लिया, जिन्होंने 
क्रद्ध यमराज का सामना किया, उन दोनों भाइयों को सुलतान ने देखा। जब 
तक मान नहीं होता जीवन में नेह नहीं रहता। अच्छा समय फिर लौटा | 
विधि प्रसन्न हुए | फिर दुःख दारिद्रथ. खस्डित हुए। साहस कर्म फलित हुए. । 
फरमान जारी हुआ | पृथ्वी पर उसके लिए अशक्य क्या है, जिस पर सुलतान 
भसन्न हों | 

प्रभु यदि अपने पक्ष का पालन न करें, राजा अग की रखता न करे, 
सज्जन सत्य न बोलें, तो फिर घम मति कहाँ जाए। १६२ । 

श्लोक--राजा कीतिंसिंह की जय ह, । जिन्होंने बल से सम्राम में शत्रुओं 
के दप को नष्ट किया | उनका अमित यश कुमुद, कुन्द और चन्द्रमा की तरह 
उज्ज्वल है, उनको श्री तुरंग रूपी रंगस्थल पर दो चामरों से अलकृत है, जिनके 
सभी साहस-कारये सफल हुए । 

ठाकुर विद्यापति की कीतिलता का तीसरा पल्‍्लव समाप्त | 


चतुथ पल्‍्लव 


भाट्ठी फिर पूछती है । 

कहो कान्त कहो, सच कहो, सेना किस प्रकार चली । केसे तिरहुत पवित्र 
हुई और अ्रसंलान ने क्‍या किया ।रे। 

प्रेयसि में कोतिसिंह के गुण कहता हूँ, कान लगाकर सुनो 4 उन्होंने बिना 
जन, बिना घन, और बिना किसी कठिनाई के सुलतान को चला दिया ।५॥ दोनों 
कुमार श्रेष्ठ हैं, मलिक असलान भी श्रेष्ठ है जिनके लिए सुलतान चले आए । 

गद्य- सुल्तान के फरमान से सारी राह में शोर मच गया। लक्षावधि 
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पैदल सेना के शब्द बज उठे । शत्रु का अन्तिम समय आ पहुँचा । सेना में बाजे 
बजने लगे। हाथी घोड़ो और पदातिको की भीड़ हुई | 

साजो, साजो का शोर हुआ । 

मनोहर राजा ने सेना को तिरह्ुति की ओर चलाया । पहले हाथी तैयार 
हुए, फिर घोड़े सजने लगे | पैदल सेना के चक्र कौन गिने | चतुरगिणी सेना 
चली । 

मधुभार छुन्द--मदमत्त हाथी निरन्तर चले जाते हैं। गाछ ( बृत्त ) 
तोड़ते हैं, एक तरफ क्ुुके पड़ते हैं, चिग्घाड़ उठते हैं। घोड़ों को मारते हैं, 
सग्राम में तेग के समान भूमि पर स्थिति सेघ्र की तरह, लगता था अन्धकार के 
शिखर हैं । जों दिग्विजय के लिए. छुटे हैं | जैसे गरय सशरीर उपस्थित हों, देखने 
में भव्य । कान हिलाते ये । लगता था जैसे पव॑त खड़ा हो ।२२। 

गद्य--इनके भारी भारी मुएड हैं। दस गुने आदमियो के मुणड को 
मार कर क्या इन्हें विधाता ने विन्ध्याचुल से निकाला है? क्या अगस्त ऋषि की 
आज्ञा का अतिकमण कर पर्वत बढ़ आया । दौड़ता है, खोदता है, जान पड़ता 
है महावत के अंकुश से भी कठिनाई से मानता है |२६। 

दोहा--पैदल सेना के पद भार से ( ध्वनि ) हुईं | घोड़ो पर ज्ञीन कसी 
गईं थनवार ( स्थान-पाल ) की थपथपाहट से घोडो को रोमाच हो आया | 

शाराज---तछुत से ताज़ी घोडे सज़ाकर लाए गए | पराक्रम में जिनका 
नाम संसार विदित था । विशाल कंधे, सु-दर गठन, वे शक्तिस्वरूप और शोभन 
थे | तड़प कर हाथी को लाँघ जाते । शत्रु सेना को क्षुब्ध कर देते । सामर्थ्य वाले, 
वीर, शक्ति से भरे हुए, वे चारो पैरों से चक्कर काठते थे । रुग्राम में स्वाभी के 
कारय के लिए. वे युद्ध के अनन्त रहस्यों को जानते थे। अच्छी नस्ल के, शुद्ध 
( दोष हीन ) क्रोध से क्रद्ध, गर्दन तोड़ मोड़कर दौड़ते थे। शुद्ध दर्प से टाप 
मारते थे | जिससे बसुन्धरा चूर-चूर हो जाती थी। शत्रुश्रों को देखकर वे बंधन 
में होने पर भी हिनहिनाते थे | निशान के शब्द, मेरी के साथ सुनकर वे सूम से 
पथ्वी खोदने लगते। तजन से भीत, वायु को जीतने बाले, चामर से मडित 
चित्रविचित्र नाच-करते थे, और राग वाग के पंडित ( जानकार ) थे । 

और भी चुने हुए तेजी ताजी घोड़े, जीन से सजाकर, लाखों की (सख्या) 
में लाए गए, जिनके मूल्य के सामने मेरु (स्वर्-गिरि) भी कम हो जाए |४४। 

. ग्य--बॉके बॉके सह, चंचल ( काच की तरह चमकदार ) आँखें, 

पृष्ट गठन, तीक्ण कंचा । जिनकी पीठ पर अहकार चढ़कर पुकारने लगता। 
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पर्वत को भी लाँघकर उस पार के शत्रु को मारते। शत्रु की पूरी सेना रूपी 
कीरति-कल्लोलिनी को लॉघकर पार हुए, उसी के जल-सम्पर्क से चारों पाँव 
श्वेत हैं (धुले हैं)। मुरली मनोरी, कुए्डली, मण्डली ग्रभति नाना गतियों को 
दिखाते हुए ऐसा भासित होता जैसे इनके चरणो मे पवन देवता निवास करते 
हैं। मुँह पर पद्म के आकार का वस्त्र भूलता था जैसे स्वामी के यशश्चन्दन 
का तिलक इनके ललाठ पर लगा हो [५२॥ 

छपद--वे घोडे, तरवार की तरह तेजबन्त, तरुण, क्रोध से भरे हुए' 
थे। सिन्धु नदी के पार उल्न्न हुए, मानो सूर्य के रथ से छुड़ा लाए गए हों । 
गमन में पवन को भी पीछे कर दें, वेग में मन को भी जीत जायें । दौड़ धूप 
करके (शत्रुओं के बीच) घेंस जाते थे, जैसे वज्र भूमि पाकर गर्जन करता है। 
संग्राम भूमि पर सचरण करते और शज्नुत्रों को नाना नाच नचाते | शरत्रराजो 
की लक्ष्मी छोड़ (छीन) लेते, असवार की अध्शा पूरी करते । 

रड्डा - तब घोड़े पर चढ़कर सुलतान चले | ध्वज, चामर विस्तृत 
(फैले) हुए । उनका घोड़ा कितनो में चुनकर आया था। जिसके श्रेष्ठ पौरुष 
को देश विदेश के राजघराने जानते थे। इसके बाद दोनों भाइयों ने भी घोड़े 
लिए. । सभ्न लोग पास आकर उन घोड़ों को प्रशसा करते। शत्रु उन्हें दूर से 
ही देखकर भाग जाते | 

छपद-तेज्जी ताज़ी जाति के वे घोड़े चारों दिशाश्रों में शीत्रता से 
छूटे। तरुण तुक असवारों के चाबुक बॉस फूटने की तरह आवाज्ञ करते। 
मोजे से मोजा जोर कर तीर भरकर तकंश बॉघ लेते । सींगिनि में बारूद भरते, 
गुरुदपष॑ और गये के साथ । अनवरत सेना चली | उसकी गणना कोन कर 
सकता दै | पदभार से कोल (महाबाराह) भ्रमित हुए. । कृम उल्लद करके करवट 
बदलने लगा ।६६। 

अरकज्ि--करोड़ों धनुधर पेदल दौड रहे थे। लाखों की संख्या में 
ठालवाइक चलते । खग लिए हुए सैनिक एक ओर से चले | खंग की धार 
से चमक होती। मतवाले मुंगोल बोल नहीं समझते | खुन्दकार ( स्वामी ) के 
लिए रख में जूक जाते | कभी कच्चे मास का भोजन करते । मदिरि से आँखें 
लाल हो जाती । आधे दिन में बीस योजन दौड जाते, बगल में रखी रोटी पर 
दिन काड देते । बलक से काटकर कमान को ठीक कर लेते । पहाड पर भी घोड़े से 
दौड॒ते रहते । गाय और ब्राह्मण की हत्या मे कोई दोष नहीं मानते | शत्रु नगर 
की नारियों को वन्द्‌ (वन्दी) करके ले आते। जैसे हर्ष से कबन्ध (कटी लाश) 


र्र४ कीतिंलता और अवहद्द भाषा 


हँस पडे वैसे ही तरुण तुक सहसा बातचीत में हँस देता। और न जाने 
कितने जंगली सेना में जाते दिखाई पड़ते, गोरू मारकर विसमिल्ला करके 
खा जाते |८७। 

दोहा--उस बड़ी सेना में न जाने कितने घाँगडु ( जगली) थे जो 
जिस दिशा में धावा (धाड) मारते उस दिशा में राजाश्रों के घर की औरतें बाज्ञार 
में बिकने लगतीं | 

माणवहला छुन्‍्द--एक ही शवर कितनों के ऊपर होता। प्र उसका 
चिथड़े-कुथड़े से ढका रहता । दूर दुर्गंग जाकर आग से ( गाँव-नगर ) जलाते 
ये | औरतों को छोड़कर (व्याहते) बच्चो को मारते थे ।' लूट से उनका अर्जन 
होता, पेट में व्यय। अन्याय से बृद्धि होती युद्ध से क्षय | न तो गरीब के प्रति 
दया दिखाते न शक्तिमान से भय | न तो उनके पास रास्ते के लिये कोई सम्बल 
था न तो उनके घर कोई व्याहता थी | न तो पाप का दुष्फल, न तो कोई पुर्य 
का कार्य; न तो शत्रू, की शका, नतो मित्र की लज्जा। उनके पचन स्थिर 
( संयमित ) नहीं सज्जन का साथ नहीं । किसी प्रिय से प्रेम नहीं, युद्ध से भागते 
भी नहीं | इस तरह की सेना में ऐसे बहुत से लोग चले जा रहे थे जिनका भोजन 
भक्षुण कभी न रुकता और वे चलने में थकते भी नहीं ।१०५॥ 

उसक्रे पीछे हिन्दुओं की सेना आ रही थी । राजा लोगों की कोई गिनती 
न थीं, राउतों की बात ही क्या ( 

पुमानरी छुन्दू--दिगन्तर के राजे जो सेवा करने आये ये, वे फौज के 
साथ चल रहे थे । अपने धन के गव और युद्ध-कौशल के कारण वे पृथ्वी में 
समाते न थे। बहुत से राजपूतों के चलने के पद भार से मेदनी कॉप रही थी। 
योजन पर्यनत दौड़तें जाते घोड़े नचाते, ककंश आवाज में बातें करते | लाल, 
पीले, श्यामल, चेंवर थे और उनके कानों में कुएडल हिल रहे थे | आते जाते पद्‌ 
परिवर्तन करने से लगता जैसे युग-परिवर्तन हो रहा है (प्रलय) । बहुत से नगाड़ों 
की आवाज के कारण कुछ सुनाई नहीं पडता, इशारों से बात करते थे। खच्चर, 
गदहों, लाखों बैलों और करोड़ों भैसों का क्या अन्त था। श्रसवारों के चलने से, 
पद-प्रहार से, प्थ्वी छोटी होती जा रही थी । जो पीछे रह गए, वे लड़खड़ा कर 
गिर गए,, स्थान स्थान पर बैठते चलते थे । गोधन और कोई खाने वाली बस्तु 
नहीं मिलती, गलाम भूखे दुए दौड़ रहे थे | तुकों की फौज के हौदों से चारो 
दिशाओश्की पंथ्वी देक गई । तु्कों की फौजों को आगे करके आपस कलह करे 
हुए हिन्दूल्‍्त्ेलते थे । 





हिन्दी भाषान्तरं दे 


छपद--जिस समय सुलतान चले, उस समय का वर्शुन कौन करे या 
उस समय की गणना कोन बताए। सूर्य ने अपना प्रकाश संबृत कर लिया | 
आठो दिग्पालों को कष्ट हुआ | धरणी पर धूल से अन्धकार छा गया | प्रेयसि 
ने प्रिय को देखना छोड़ दिया । इन्द्र और चन्द्र को चिन्ता हुईं कि यह समय 
कैसे कठेगा | जंगल दुर्ग को दलने तहस नहस करके पद भार से पृथ्वी को खोद्‌ 
दिया। हरि और शकर का शरीर एक मे मिल गया। ब्रह्मा का हृदय डर छे 
डगडमा उठा | 

भेसा क्रोध करके उठा और उसने दौड़कर असवार को मार दिया। 
हरिण ने हार कर गति छोड़ दी, पैदल भी उसे हाथ से पकड़ सकता था। 
खरगोश और मूसक तरस रहे थे कि पत्ती कितने अच्छे हैं कि आकाश मे चले 
जाते हैं। किन्तु नीचे यदि ये पॉव से दलित हो जाते तो ऊपर उन्हें बाज 
खेद कर खा जाता। इब्राहिमशाह के प्रयाण के समय जिधर से सेना चलती 
सबको खनकर, खेदकर, खोदकर मार डालती। कोई जीव्र जन्तु नहीं बच 
पाता था ॥११५॥ 

गद्य--श्स तरह दीप-दीपान्तर के राजाओं की निन्‍्द्रा का हरण करते 
हुए, दलों को (सैन्यदलों को) चूण करके चौपट करते हुए, पहाड़ों और गुफाओं 
को दृढ़ते हुए, शिकार खेलते हुए, तीरन्दाजी करते हुए. बन विहार और जल- 
क्रीड़ा करते हुए, मधुंपान और रत्योत्सव की रीतियों का पालन करके राज्य सुखों 
का अनुभव करते हुए, शत्रु के दपे को भंग करतें हुए, रास्ता पार करके, तिरहुत 
में प्रविष्ट होकर, तख्त पर बैठे | १४१ | 

दोहा--दोनों कथाओं को सुनकर उसी समय सुलतान ने फरमान दिया 
कि असलान काफी समथ है। उसप्ते किस प्रकार गिरफ़ार किया जाय। 

रड्ा--तब राजा कीतिसिंह बोले, स्वामी आप यह क्या कुमंत्रणा करने 
लगे । कैसे समय मे आपने ये हीन बातें कीं | क्‍यों शत्रु सेना की चिन्ता करते 
हैं? क्‍यों शत्रु की सामथ्य का बखान करते हैं? सभी लोगो के देखते मैं पीठ 
( घोड़े की ) पर चढकर जाऊँगा और विजय की सूचना लाडेंगा। में उसके 
घोड़ो की कतारों को पीछे ठेल दूँगा और उसे पकड़ लाऊँगा। 

छपदू--आज वैर का बदला लूंगा, यदि शन्रु संग्राम सें आ जाए. । 
यदि उसके पक्त से इन्द्र मो श्रपना बल लेकर आए. | यदि उसकी रघ्ता के लिए 
विष्णु और ब्रह्मा के साथ शंकर ही तैयार क्‍यों न हो ! शेषनाग की जाकर दुह्ाई 
दे, चाहे उसकी ओर होकर यमराज क्रूढ होकर आये। इतना होने पर भी 


झ्ध कीर्तिलता और अचहद भाषा 


असलान को मार्रूँ तब तो, मैं मै हूँ। मैं उसके रक्त को लाकर चरणों पर रख 
दूँ, यदि इस अरमान के समय वह जीव लेकर पीठ दिखाकर भाग न जाए । 

दोह---तब सबका सार ( अन्तिम रूप से ) यह फरमान हुआ कि 
कीर्तिसिंदह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सेना को पार करो 

भोला छन्द--घोड़ो की सेना ने गए्डक के पानी को तैर कर पार 
किया | (इधर) शत्रु सैन्य को नष्ट करने वाले राजा कीर्तिसिंह और उधर 
महामत्त अभिमानी मलिक असलान | असलान ने कतारों में श्रपनी सेना तैयार 
की । भेरी, काहल, ढोल, नयगाड़े, रण-तूय बज उठे । राजधानी के पूरब मध्याह- 
बेज्ञा में दोनों सेनाओं का संघर्ष हुआ | युद्ध भेरी बजने लगी। पद-प्रहार से 
पुथ्वी कॉप उठी । गिरि शिखर ट्ूटकर गिरने लगे | कवचों के फटने को आवाज 
कान में प्रत॒य-बृष्टि की तरह पड़ रही थी। बीर-हुकार कर रहे थे, अंग में 
रोमाश्व हो आता था। चारों ओर तलवारों की घर से चकमक चमक हो रही 
थी ' फिर भी घुड़सवार शत्रुओं के क्ुए्ड मे दौड़कर घुस जाते | मतबाले हाथी 
फलक-वबाहियो के साथ पीछे हो जाते । सीगिनियों के टकार भार से आकाश-मडल 
पूर्ण हो गया । पक्तिवद्ध सेनाए, एक दूसरे के व्यूह को चूर-चूर कर देतीं। 
विक्रम-गुण से भरे घीरों का दर्प क्रोध से बढने लगा | 

चारो ओर पृथ्वी पर युद्ध हो रहा था। कोदए्ड खड होकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ते । उलट कर कवच पर तथा वाहों पर अपनी तलवारों से प्रहार 
करते थे | १७४ | 

बविदृम्मोला छुन्द--हुँकार करके वीर गरज रहे थे | पैदल चक्र-ब्यूहों 
को तोड़ रहे थे | दौड़ते हुए. तलवार की धार से टूट जाते थे | वाण से कबच 
फट जाते थे। राजपुत्र रोष से तलबारों से जूक रहे थे | आरुष्ट वोर आ रहे थे 
और इधर-उधर दौड़ रहे थे, एक एक से लड़ रहे थे, शत्रु की लक्ष्मी का नाश 
कर रहे थे। अपने नाम का गय॑ करते थे और बेलक फैंककर शत्र को मारते थे। 
अपार युद्ध को समझते ये, क्रद्ध होकर वाणों से युद्ध करने लगते थे । १८१ । 

छुपद--दोनों ओर से सेनायें चलती थीं, बीच युद्धस्थल मे भेंट हो 
जाती । खंग से खग टकरा जाते | अग्नि के स्कुलिड्डू फूट पड़ते थे । घुड़सवारों 
की तलवार की घार से राउत घोड़े के साथ कट जाता था । वेलक के वज्प्रहार 
सेशायर कवच के साथ फूट जाता था। शत्रुओं के हाथियों का शरीर घायल 
हों”चांकांक ऋंघिर की धार दे ग्रगनन "मर गया, कीर्तिसिंह के कार्य के लिए 
बीरंसिद सैंडरज करते हैं । श्टण ।..#. 





हिन्दी सापान्तर प्प्स 


रड्डा--पह युद्ध धर्मराज देख रहे थे और सुलतान देख रहे ये | इन्द्र, 
चन्द्र, सुर, सिद्ध और चारणों से आकाश छा गया | इन वीरों का युद्ध देखने 
आए हुए. विद्याधरों से नभ भर गया। जहाँ जहाँ शन्नुओं का सघन समूह 
दिखाई पड़ता वहीं-वही मार पड़ती मेदनी शोखित से मजित हो गई, की सिंह 
ने ऐसा युद्ध किया । 

भुजंगप्रात--कहीं रुएड ( कवन्ध ) कहों मुश्ड ( सिर ) पड़ा हैं। 
कहीं बॉह खड़ी है। सियार कंकाल-खण्ड को उकील रहे हैं| कटे हुए शरीर 
पथ्वी पर धूल में लोठ रहे हैं । लड़ते हुए, चलते हुए पैरों को फँसा लेते हैं । 
औँतड़ियों के जाल में आबड्ध गिद्ध उलमते हैं। फिर चर्बी में शीघ्रता से ड्रबकरः 
उड़ जाते हैं| प्रेत गाता हुआ, रक्त पीता छुआ, आनन्द से घूमता हुआ, महा- 
भास खण्ड को भर रहा था ( खा रहा था ) सिसकारी देती, फेकरती और शोर 
करती भूतनिया भूख से डकारे लेतीं। वेतालों का कुएड शोर करता । कवन्धों 
को उलग्ता-पलटता और ठेल देता । रोष के साथ संकेत करते हुए! तोड़ देता 
है। सॉस छोड़कर घायल .प्राण छोड़ देते हैं। जहाँ रक्त की तरगे कल्लोल 
क्रती थी वहाँ सजे हुए, हाथी ड्रब जाते थे । 

छपद--रक्त , कर ओर अग तथा सिर को खाकर ऊबकर, किर फोड- 
फोड़ कर खाने लगता है। हाथ से जब हाथी नहीं उठता तो वेताल उसको 
छोडकर पीछे चंल देता है। नर-कवन्ध तड़फड़ाते हैं, वेताल उनके मर्म को 
भेद देता है। रुघिर की नदी के डनारे भृत लोग 'क्िक्री? का खेल खेलते 
हैं । कदूकर डमरू बजाकर, सब दिशाश्रों में डाकिनियों चिल्ला रही हैं। कत्न्ध 
से पथ्वी भर गई। राजा कीर्तिसिंह युद्ध कर रहे हैं। २१४ । 

दोनों सेनाओं मे घमासान होने लगी । तलवारों के द्ूट जाने से कौन 
मानता है । शरीर पथ्वी पर गिर पडते हैं, वीर दौड्कर आ्रागे बढ़ जाते हैं। 

अन्तरिक्ष में अप्सराएँ: अपने कमल करों से अचल पकड कर हवा कर 
रही हैं। भ्रमर रूपी कामदेव डोल रहा हैं, उनकी आँखें प्रेम से चमक रही 
हैं | मन्धर्व-गण दन्टमि बजा रहे हैं, उनके मनकी दशा ( प्रसन्नता ) कौन 
जानता है | कीर्ति सिह के रण-साहस पर कल्पतरु से सुमन-द्ृष्टि हो रही है। 

रहा- तब मलिक असलान सोचता है: मेरी सारी सेना पृथ्वी पर 
पड गई | बादशाह, क्द्ध होकर आए, हैं। मेरी श्रगीति का महावृक्ष फल रहा है । 
मेरा दर्भाग्य मेरे पास आया है। फिर मैं ग्राण देकर भी निर्मल-यश क्‍यों न 
लुँ । कीतिसिंह के साथ सिह-पराक्रम एकवीर की भेंट हो ही जाए, । 
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द््प कीतिंलता और अवहद भाषा 


छुन्द -हँंसकर, दाहिने हाथ में वीरता-पूर्वंक तलवार लेकर लौट पड़ा। 
वहाँ आपस में एक पर एक प्रहार होने लगे। खंग से खग की धार टूट गई | 
घोडे सुन्दर गतियाँ दिखाने लगे। तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। 
अडिग शरीर टूट-द्वट कर गिरने लगे। शरीर से शोणित को धारा बह चली। 
तुरंग की तरग मे मन खो गया। क्रोध के कारण जैसे शरीर छोड़ दिया हो । 
सभी लोग युद्ध देख रहे थे | जैसे महाभारत में कर्ण और अजन का युद्ध हो 
रहा हो । या वाणासुर और माधव के युद्ध की बात याद आ गई । 

महाराज ने मलिक को धर दबाया | अ्रसलान ने अपनी पीठ दिखा दी | 
उस समय राजा कीर्तिसिह ने उसे देखा और प्रसन्न हुए। जिस हाथ से तूने 
मेरे पिता को मारा वह हाथ क्या हो गया १ 

गद्य - अरे अरे असलान, प्राण के लिए कायरता दिखाने वाले, मन 
का अनादर करने वाले, युद्ध-भूमि में साहस छोड़ने कर भागने वाले, तूमे 
विक्‍कार है। अरे, जीवन मात्र से प्रेम करने वाले कायर, अपयश लेकर कहाँ 
जाता है | शत्रु की दृष्टि के सामने पीठ करके जा रहा है जैसे अनुजवधू भातृ- 
श्वसुर के सामने पीठ करके जाती है | 

दोहा--जहाँ जी ल्लेकर जी सको वहीं जाओ, मेरी कीर्ति त्रिभुवन में 
बनी रहेगी, मेंने ठुके जीवन-दान दिया | 

तू रण से भागा है, तू कायर है। और जो तुके मारेगा वह भी कायर 
है। जा जा सागर की ओर जाकर रह | 

रडा-राजा कीर्ति सिंह युद्ध में विजयी होकर लौटे। शंख-ध्वनि 
हुई | दत्य, गीत बाजे बजने लगे। चारों वेदों की ककार के बीच शुभ-मुहूर्त 
में अभिषेक हुआ | बान्धव-जनों ने उत्साह प्रकट किया | तिरहुत ने अपना रूप 
प्रात किया | बादशाह ने तिलक किया और कीतिसिंह राजा हुए; । 

श्लोक--इस प्रकार संग्राम भूमि में साहस-पूर्वक शत्रुमथन करने से 
उदित हुई लक्ष्मी को राजा कीति सिंह चन्द्रमा और सूर्य के रहने तक पुष्ट 
करें। और जब तक यह संसार है, उनके खेलन कवि विद्यापति की भारती 
(कविता) जो माधुय की प्रसव-स्थली और श्रेष्ठ यश के विस्तार की शिक्षा देने 
वाली सखी है, विद्यमान रहे । 

महामहोपाध्याय विद्यापति विरचित कीर्विलत का चतुर्थ पल्‍लव समाप्त 
हुआ | शुक्क्र4* |. न 





शब्द सूची 


ञर 


अइस २।५२ -- ऐसा 

अइसनेओ ३।४४ ८ ऐसा 

अइसेओ २॥२१३ +- ऐसा 

अउताक ४)१२१७ शीघ्रता से ! 

अश्रोका २१६३ ८- अपरक, दूसरे का 

अग ३|१६१ » अंग 

अंगवइ २२२ ८- अगीकृत करता है 

अटले ४|४६++ बाधा हुआ 

अतरे २(२३० > अन्तः अंतरे पंतरे 

अक्खर २॥१४ ++ अच्चुर 

अछै ३।१२६ « है (अछइ<अक्षति) 

अगणेय १७६१ >- श्रनगिनत 

अग्गि ३३१४२ > अमि में 

श्रग्गिम ३|३ -- अमिला, अग्रिम 

अज २|।१४ ८ आज 

अजने १॥३४८ अजन में 

अजाति २।१३ -- जातिच्युत 

अछ २।४२ - है 

अछुए ३१३१८ है 

अटारी २६७ छः अ्रद्टालिका 

अद्वाइसओ २२४४ - अठाइस(समुचय) 

अशणुवरत ४।१६ ८ अनवरत 

गतत्थ १५४३ न अतथ्य, असत्य 

अत्थिजन १।४२ > याचक लोग 

अतुलदरविक्रम ११८४८ असीम परा- 
क्रम 


ग्रदप ३।४३ ८ अदब 

अद्यपयन्त २ २४१ ५: आज तक 
अधघश्रोगति २।१४२ -- अधोगति 
अननन्‍्ता २।१७३ ++ अनन्त 
अनुरक्तेश्रो ३३१४८ > अनुरक्त 
अनुरंजिश्र २/२५४० # अनुरंजित 
अनुसर ४)२५४२ -- अनुसरण करो 
अन्तावली ४)१६७ - अतड़ियाँ 
अन्घार ४।२० 55 अंधकार 
अन्धकार २।१४२ ८ अ्रन्धकार 
अपन २४८ नै अपनी 

अपने २।१२० 5 अपने 

अपनेट्ु ३।३८ ८ अपना भी 
अप्य २११८ - अपने 

अप्या ४|१८० # अपना 
अप्पिश्ा ३८१ >अर्गित किया 
अप्पहि ४|४ 55 श्रर्पित करो 
अपामन २।१३९३ + अपावन 
खऋबचदगल २|४३ ८ एक अधिकारी £ 
अबे २।१७०८-अबे (गाली) 
ग्रमाग २२३६ - अभाग्य 
ग्रभ्यन्तर २।२४८८ भीतर 
अम्द ३।१३४- मेरा 
अराहिअर् ३॥७ > अराधना की 
अरे २।३१ ८-अरे (सम्पोधन) 
अर ३।१८७ ओर 
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अरुज्काल ४१६७ & उलझन 
अलहना २।१३४ & अलाभना 
अवर ३॥१७ > अवर, अश्रेष्ठ 
अवरु २।५४ ८ और 

अवस ३।२८ 5 अ्रवश्य 

अवसओ १॥६४- अवश्य ही 
अवहदई १॥२१ ८ अपमभ्रष्ट, अपशभ्रश 
अवहि ३।४४ < अबहिं, अभी 
अवि अ्रवि च २१०० ल्‍-अपि अपि च 
अष्खर २।४५ -> अक्षर 

अष्टधातु २।१८० +> आदठो द्रव्य 
अस २।१७ > ऐसा 

असहना ३।३२ 5 अ्रसहने वाला 
असमभहि २२५३ - सब्ध्या पूर्व 
अहह २३॥१९४ > हा, हा 

अधिमान २३।२६ > अभिमान 

अहो २।३३८ ६ विस्मय सूचक 


ञा 


आश्रत ३४७ - आयत्त 

आश्रा २२१८० आया 

आइञ ३॥१६८ आया 

आग २।११० - श्रेग 

अआॉचर २।१४६ > अचल 

आतरे २।६२७- बीच में 

अआकण्डन १२६ 5 आकर्णन, सुनना 

आकरण्णं २।३२- आकर, अवण 

आक्रीडन्ते १६६ -> खेलते 

आगरि २।१११, ७ चतुरा 

आडी २॥११७७- आड़ी, तिरंडी 
आनए २२०२ - लाता है 


आनथि ४८३ > लाता है 

आनलि २।१४६ -- लाई हुई 

आनहि २|६० -- आनते हैं (लाते हैं) 

आनिग्र २।१८५ ७ लाया 

आनु ४।४३ - लाये 

ग्राप २॥२२३ -- अपने ही 

शाराधि १७६ # आराघके (आराधना 
करके) 

आएरुट्टा ४।१७८ ० आदुष्ट (क्रोधित) 

आरंभजो १।२ ८- आरभ करके 

आवचत्त २२१७ » आता हुआ 

आ।वधि २|।११३- आता है 

अवहिं २२१६ > श्राते हैं 

आस ३॥११३ « आशा 


ञ 
इञ्च २। २२६ - इत$, यहाँ 
इञअर ३।३ ३ -- इतर, दूसरे 
इश्नरो १३५ दूसरे 
इशथ्थि ४॥१२ ८ यहाँ 
इथ्येन्तर ३।६४५-इसके बाद 
इन्धन ३॥१०० -+ इन्धन, जलावन 
इबराहिम ३॥८९ इब्राहिम 
इलामे २(२२३ ८ इनामे 


ई ११२७८ यह 


उठ 
उञ्रआर १|१८८ उपकार 
उग्गिह २१२५ > उदय हुआ 
उगाहिअ ३।२४ «> उग्राहा, इकट्ठा किया 
उच्छुलिशन्न ४।२५५ - उछुली, उठी । 
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उच्छुव ३।१४ - उत्वस 

उच्छाह ४।२४.७ - उत्साह 

उजडल ३॥४२ ८ उजड़ी 

उज्जीर ३।७ ८ वज़ीर 

उद्जि ३१६ « उठकर 

उत्तम २१३ - उत्तम 

उत्तरिश्र ३।८८ # उतरे 

उत्यि २२२४ - वहाँ 

उद्देशे २५८ उद्देश्य से 

उद्धरि श८्४ » उद्धार करके 
उद्धरिश्रद २२ ८ उद्धार हुआ 
उद्धरज_्जो २४३ 55 उद्धार 

उपजु ३॥७६ 5 उपजी 

उपर २२०४ -- ऊपर 

डउपसजो ४॥१०३ ++ उपरसंग, साथ 
आदर 

उप्पन्नमति १॥४४- पिद्वान्‌ 
उपेष्खिश्र २/१४० उपेक्तित 
उपेष्खइ ३१३४ + उपेक्षा करता है 
उफ्फलइ ४१८३ > फैलती है, उठती 
है 

उब्बेत्न ३।४६ ऋ उद्द ग 
उमग १॥४३ -- उमग, कुमाम 
उमस्से ४।२०६ +- मिसकर 
उमार २।२२२ » उमरा 
उभारि २१३७ 5 छोड़ 
(खोलकर) 

उबध्ि २६४०० उल्लट कर 
उरिधान २।१०६ > नीवार, पविन्रधान 
उच्छाहे १॥२६ ८ उत्साह से 

उँछुल ३।३६ -- उछला । 


छोड़कर 


उँशण २४५ र पुनः । 

उद्धरि १।८८ - उद्धार करके | 
उरपंताप ३।४४ 5४ उपताष 
उर्पेत्ति ३११२ -+ उपपत्ति 
उप्पनडे २/२८-पैदा हुआ 
उप्पर २।१३० & ऊपर 

उँपास ३।११४ + उपवास 
उपाएँ १४४ | उपाय 


ऊ 


ऊर पूर ४३३ -पूर्यरूप से भरा 
हुआ 

ऊगर २।१०८४- श्रोगर, छूटकर १ 
ऊंठ २।१०४ ८८ उठा 


ए्‌ 


एक्क २३४ -- एक 

एक्कश्रो ३।११८४८- एकभी 

एके २१ १८५- एक 

एक्कत्थ १|६० ८ एकत्र, एकस्थ १ 

एककक्‍्के ४।१७६ ८एक से एक 

घत्ता ३११२८ ८ इतना 

एत्ते १।३१ - इतने 

एथ्थन्तर ३।४७ ८ इसके बाद 

एम ४।२४३ ८ इस प्रकार 

एव ३१०४ ८ इस प्रकार 

एवञ्य ४।१३६७-ओर भी 
२॥१६ ड् 

हु रार४९ | नह 

एड २(२३७ ८८ यह 


छ्‌ 
ऐसो ४१०४ -- ऐसे 


श्र कीर्तिलता और अवदृद्द भाषा 


आो 
ग्रो २।७१ 5 वह 
आ्रो १११ -- वह 
ओटनी १॥४६ ८८एक वंश 
आओकरा २।१३० + उसका 
ग्रोफा ३॥१४० 5 ओफका/ उपाध्याय 
ओर २॥५२ +- तरफ 
आ्रोहु ३।६० ++ वह 


ओऔका २॥१२६ -- अश्रोका, दूसरे 


जे 
ऋण २॥६६ ऋण 


क्‌ः 

के २|१०७८- सम्बन्ध की विभक्ति 
कई २॥११७ > करके 
कइकुल २॥१४ -+ कविकुल 
कइसे २॥१४६ +-- केसे 

कए, २२७ ८ करके 

कंचना ३)१२१ ८ कंचन 

कंटक ३॥६४ ० काँटा 

कलंकोइ ४।१६४ -- उकीलते हैं 
कछु २।४१ ८ कुछ 

कज्ज २॥११५ 5- काज 

कजजल २॥८६ - काजल 

कओ ४।४ 5 कहेँ 

कजोण ३॥१६९ » कौन 

कटका जी ३।१श५८+- कटक, सेना 
कठाज्ष छुठा २१४० >+ कटाक्ष छुटा 
कंट्टि ३।७ ८ कट कर 

कट ३।१०७ ८ कष्ठ से 


कत ३॥१४० + कितना 
कतन्हि ४॥६ ० «5 कितनों का 
कतहु २।१६४ *> कहीं 
कतेहु २७४ ८; कितने दी 
कत्त ३।१ ३८ > कितनी 
कूनिक ३।१०१ > कनिक, अ्रत्न 
कनिड्ट १७६ - कनिष्ठ 
कनत ३।२ - कान्त 

कन्दल ४६८ बन्| युद्ध 

कन्न १।रे८४८८ कृष्ण 

कप्पूर २।८६ ८ कपूर 
कवन्धो ४|२०४ ८ कवन्ध 
कृब्राबा २।१७८ ++ कबात 
कमण २॥३४३ -- कौन 

कमन ४२४३ ++ कौन 
कम्पइ २२२६ ०  काँपता है 
कम्पा ४३११० > कॉपती है 
कम्म २१८ न कर्म 
कमानहि ४८० & कमान से 
कम्माण २।१६० ++ कमान 
कर ३८४ +> कर, टेक्स 
कर १|रे८ ८ हाथ 

करओओ ३॥२५ ८ करता है 
करठ १|७७ «5 करो 

करओ २।२० «5 करू 

करतार २२३७ ऋ करने वाला 
कटन्ता २।१७२ -- काढ़ते हैं 
क्रन्ता २२२७८ करते हैं 
करवालहीं ३७४ ८ करवाल से 
कराण ३।२ 5 कान, कर्ण 
करावए ३।२८४-कराता है 


शब्द सूची डरे 


करागन ४॥२०६ हाथ और अन्य कसेर २।१०१--बंतंन बेचने वाल 


अग ( 

'करिश्न ३८१२ -- किया 

करिशञ्नर २।२४ ७ कीजिए 

करिञ्नठं १४१४८ किया 

करिजइ ३॥४७ करना चाहिए 
'करिव्वं ३॥४८०- करके, 

'करिधु ३३४६ ७- करना चाहिए 

करिह १॥१६ +- करेगा 

क्रहु २।३२ ७० करो 

'क्री २।१०६ >> की 

“केर २२४३ - किया 

करुआ ३।१०२८ क्डुआ 

'करेझो २१०३८- का 

करो २।११० - करो 

क्रवकार २१०१८ खरीदना 

'कलशहि २॥८६ -> कलशों से 

'कलामे २।१७१ ज्| कलमा 

कलीमा २॥१७१ -« करींसा १ 
'कूलु २।११४ -- खलु 

कल्लान ३। १४ #« कल्यान 

कवण ११३ + कौन 

कवणे २।२२७-- किस 

'केवहु २।२४ -+ कभी-कभी 

'कृष्व १॥३ -- काव्य 

'कब्व कलाउ १७ ++ काव्यकला 
कृव्वहों २/६१ --काब्य से 
कसवट्ट ३४१२१ --कसीटी, 
“कूसीदा २१७२ -- क़सीदा 
स्कृंसीस ४|६७--बारूद १ लोहे का 
बुरादा । 


कसेरा 
कह २११७ # कहता है 
कहते १।२६-- कहता हूँ 
कहएः ३।२० -- कहता है 
कहओो ३॥१ ३८ -- कहूँ 
कहन्ता १८८-कहने वाला 
कहनी १३६ -- कथानिका 
कहन्ते २/१०३--कहते हुए. 
कहल २॥७२ -- कहा 
कहवा १।॥४४ +- कहना 
कृहसि १२६ - कहो 
कहह्ुु २।३ +- कहो 
कृहिश्रजे २४ -- कहा जाता है 
कहीं ४॥१६० 5 कहीं 
कहेजो ३।१४६ -+ कहूँ 
का २।३४४८- सम्ब० परसर्ग 
का ११३ ७ केसे 
काँ २।१३ -- का! परसग्ग 
काअ्र २।३६ - कायर 
काञ्नथ २॥१२१ ++ कायस्थ 
काचले ४४६ + स्वच्छु चमकीला 
कॉच ४७६ - कच्चा 
काञ्चन २/२४२ > सवण का 
काज २॥१०७ - कार्य 
काजर २|१३० ऋू कजल 
काजि १।१ >- केसे 
कॉड़ ४१६३ - कान, करा 
काॉघा ४|४६ +# स्कनन्‍्ध, कन्धा 
कापल २६४ ८ कर्पट, कपड़ा 
कापड़ ३।६८ श्ण कपड़ा 


8६४ कीतिंलता और अवहृद्द भाषा 


कामन २॥१३२ ७- का मना 
कामिनी र|प८ ++ कामिनी 

कारण ४।१६० > कारण, लिए 
कारिश्र १७ न्| कर है 

कालहि २॥५१ 5 काल पर, समय पर 
कॉसे २।११०१ ८कास्य, कॉसा 
काष्ठा ३।१२२८-क्राष्टा, सीमा 
काह २ न क्या 

काहु २६५ ८८ कोई 

कियठ ३॥६ > किया 

किक्करउ ३॥११४४-क्या करें 
किक्करिया ४॥३ >> क्या किया 
किछु २११४ ८ कुछ 

किज्जित्र ४॥२५६ -- किया 

कित्ति ३३३१ > कीत्ति 

कित्तिम २।१३१ -+ कृत्रिम 
कित्तिलद्ध ११२७ > की र्तिलब्ध 
कित्तिवल्लि १३१ « कीर्तिलता 
कितेच्रा २।१७३ -+ कितान 
किनइते २।११४७-कीनना 

किमि २।२ > केसे 

किरिंस ३।१०८ > कृश 

को १२३ ननक्था 

कीनि २|६० +5 कोनकर 

कुद्टिम र|८० फश 

कुएडा २।१७४ -- कुएड 

कुमत्त ४१४४ ८- कुमंत्र 

कुमर २|४६ - कुमार 

कुरुवक २४३२ कोरवेग; अस्त-शब्त्र का 
अधिकारी ,. » क्‍ 
कुसुमिश्र २२१ >> कुखमित 


कुसुमार्डह १४७ - कुसुमायुध 
कुट ४।२० ८5 शिखर 
कूजा २।१६२ -- कूजा (प्याला) 
के २।१६ - परसर्ग 
केदारदान शण्््ू > चेत्रदान 
केलि ३ ८१--कीड़ा पूर्वक 
केरा २७८८ का 
केरी ४।८६९ -- की 
केस २।४१ -- केश 
को २।श१८ ४ का 
कोकनद ३।३६ +- रक्त कमल 
कोथइज ४॥६१ ८ कुथड़े, चिथड़े 
कोपि २।३५ >क्रुद्ध होकर 
कोर २।१२६ >- शिरा 
कोहे २।२५ -- क्रोघे 
कोहाए, २।१७४ ८ क्रुद्ध होता है 
कोहाणे ४॥१८१४कोघसे 
कोहान ४॥२२२७- क्रोध से 
कौडि ३॥१०१ <« कपदिका, कोड़ी 
कौतुक २६२८ तमाशा 
कौसीस २॥६- ++कोइ्शीर्ष 

ख 
खत्म ११४९ ८ च्ेय, कुत 
खरग्ग ३।४७ > खडग 
खग्गग्ग ४।७३ + खड्ग + अप्नि 
खणे ३।७५ > क्षणे 
खरगि्डिआ १॥४१ 5खरिडत 
खत्तित्र १४१ > ज्त्रिय 
खम्भ १॥२ >> खंभा 
स्क शश्प८> खाता है 
खाणु २(११७ +> खान 


शब्द सूची ६९ 


खीनि २|१४६ ८४८ क्षीण 

खुन्द ४|३८ - खोदते ये ! 

खुखुन्दि ४,१३५ खोदकर 

खेत्तहिं १११--खेत में, क्षे+ में 

खेलच्छुल १।४८ खेल के बहाने 

खेलइ २६३ ८- खेलता है 

खोजा २१६६ -- ख्वाजा 

खोणिं ४।१२८ 5 चक्ञोणि, बसुन्धरा 

खोदाए, २१७४ -- खुदा 

खोदालम्म ३।१२८खुरावन्द, खुदाए 
आलम 

खोहणा ४।३२ ८ ज्ञोभ पैदा करने वाल्ते 

रा 

गञ्मएडी ४,१६६ - गीत गाते १ 

गग्नन २।५४८ छ गगन 

गइ रें।७ ८ जाकर 

गझें २२६ ८ गए. 

गए १।३ +- जाकर 

गणइ ३।७५ ८ गरिनता है 

गणुए, ४१०७  सिनते हुए 

गणना ४६८ +- गणना 

गणन्ता २२२६ -- मिनते हुए. 

गन्दा २॥१६० +> गन्दा 

गन्धव्वा २।२३१७०गन्घंवे: 

गददवर ३|४३ - एक अधिकारी ! 

गददृह ४।११९६ ० गसदहा 

गब्पर ३।१७ # गर्व 

गमिश्रठ ३।१०४ > गन किया 

गमारन्हि २।१३११ 5 गवारो को 

गमावथि ४।७६ + गँवाते हैं 

गरहा ४६८ ग्रह १ दुष्फल 


गरिट्ठ १७६ 5 गरिष्ठ, भारी 
गरुअ ३।१३७--मुरुक, गर्‌हू 
गरुवि २।१८६गुरु 

गह २॥१७४ “5 आग्रह 

गहओ २॥४१ >”पक्षड्ढें 

गहिज्जिञ्न ३३१४२ > ग्रहण किया 
गाइक २॥२० रे च्माय का 

गाओष २॥८४ र गवश्तत 

गजो २॥६ ३ -- गाँव, आम 

गाड २१४१ > गड़ जाती 

गाड़ू १ २१८३ ८ गाली, गडुवा 
गाठिम ४।११२ -- गाढ़, अस्पष्ट 
गारि २।१८३ ० गाली, गिराना 
गालिम २।२१६ ८ गुलाम 

गणहते ३|८४८-ग्रहण करते 
गिरि २।२६ > परत 

गीआ्र २६१ >> गीत 

गुणक २१२३ >- गुण का 
गुणमन्ता २।१ ३४ « गुणवान्‌ 
गुण्डा २१७४ >- गुण्डा 

गुणणइ २।१७ ८ गुनता है 
गुणिअ्र ३३४ - गुनना चाहिए, 
गुणे १६० गुण से 

गुरुलोए, २२३ « गुरु लोग 
गुग्गराव्त २।१०४६- गुस्गए की 
ध्वनि, गजन 

गेद्टि ३।३४--गाँठ ! 

गेल ३।४१ > गया 

गोइ १॥४४ छिप कर, गोय कर 
गोचरिश्न ३३१० ++ दिखे, गोचरित 
गोचरिश्र ३१५४ #* दिखाई पढ़े 
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गोइश्नो २१२ # पूरा 

गोपुर २।६६ ८- गो पुर 

गोमर २२०८ ८ कसाई 
गोवोलि २।१५१ # बैल कहकर 
गोरि २।२०८ ७ कृत्र 
गोसाअनि २।११०-गोस्वामिन्‌ 
गौरव २।१३४ >> गौरव 


घ्‌ 
'घटना टंकार २।१०१८-गढ़ने को ध्वनि 
घटित २|२४२ - घटित 
घणु ३॥७२ - घन, बादल 
घने २।१११ > सघन, बहुत 
घर २१० घर 
घास ३।११७८- घास 
घुमाइश्र ३।६४  घुमाया 
घोल २।६५ > घोड़ा 


नच्‌ 


चकक्‍कह ४।१६ ४ चक्र 

नंडिम ४॥२३० >तेज्ञ 

चचडि ४|१४७८- चढ़ि 

न्चडावएं, २२०३ ८- चढ़ाता है 
नवतुस्तम २।/२४७ 5 चौकोर 
चन्द १॥६ -+ चन्द्र 

श्वपित्व्ें ४४६४० ४ चॉप लिया 
चप्परि २।१० +- जबरदस्ती, शीघ्र ! 
चरष २१२७ « चक्क रदार 
चलए २॥२३० > चलते 

“चलल २(१७६ + चला 

चलिअर ३।६७ | चलित, चला 
“चतु २(४८- चला 


चलेउ २॥४१ +« चला 

चॉगरे ४।४५४ -+ सुन्दर 

चाँगु ४।४५ +- चगा, सुन्दर १ 
चाट २२०४ ++ चाटता है 
चाँद २।१३० > चन्द्र 

चान्द्न ३।१०० -> चन्दन 
चापन्ते ४१७ - चापते हैं 
चपि ३।१४६ +- चॉप कर 
चाबुक ४॥६५४८०चाबुक 

चामर ३॥२४ ४ चामर 
चामरेहिं ४।३६ - चामर से 
चारी ३।१४२ - चारो 
चारीआ २॥२१८४- चालित, चलते थे 
चारुहु ४।४६ « चारों 
चारुकला ४२३० -- सुन्दर गति से 
चोलिश्र ४।॥४ -+ चला 

चासर '४॥।१२२ 

चाह २।१४७ ८ चाहता है 
चाहन्ते २।२१६ - चाहते हैं 
चिन्तर ३११५४ & चिन्ता करता है 
चिरजियठ १॥७७ 5 चिरजीवो 
चुक्कओ २४३ चूके 
चुक्किश्न ३११८ ८ चुका 
चुक्किह ३।४१ « चुकेगा 
चुडुआ २॥२०३ 5 शुरुआ १ 
चुप २१८३ + चुप, शान्त 
चूअ २|८१ चूत, आम 
चूर २!१११०-चूर करता है 
चूरीआ २।११७--चूर किया 
चूरेशो १८० ८ चूर्ण किया 
सूह २८० > चूता है ! 


शब्दसूची ३७ 


चेथइजें ४६ १ | चिथयड़े 
चोपल ४१३७ ज+ चोपट 


चोर ३।६९४ ८ चोर 

चोरों २।१० > चोरेण, चोर से 

चोरी २।१२० *> चोरी 

चोल २।२२८- चोर 

चौहड शाप्द + चोहट, चारो ओर 


बाज़ार 
चौरा २|२४६+- चत्वर 


डे 
छुदलल्‍ल १|१७ > छेन, विद्रव 
छुडडिश्र २(४४ - छोड़ा 
छुप्प ३३१४१ -> छापा मारना 
छपाइअ ३|१०४ + छिपाइए 
छाज २।२४२ > छाजता, है शोनता है 
छाड २१५१ “छोड़ता है 
छाडल २॥६१ “छोड़ा 
छानिश्र ३६८०5 छानिए 
छाहर २।२१६ >- छाया [ 
छॉडि २१०४ ०-० छोड़ कर 
छेद २।१६५ + छिद्र, कर्णभेद 
छोटाहु २६३ > छोटा भी 
छोटेश्रो [२११० छोट 


जे 


ज॑ ३|७५ ० यम्‌, जिस 

जद २२२६ >> जय 

जइसओ १॥३ > जैसा 

जग १।६६ - जागता है 

जरगइ ३।२६ ++ जागता है 

जश्यल॒इ २॥७६ >- जिस (ओर) चलता है 
० 


जज्जमित्र १४५ + जन्म लिया 

जओ २|४७ -- ज्यों 

जती २।६ १ च्य्यति 

जनता २२२७ » जाते 

जनि २।१०४ “जैसे, जानो 

जनु २।१४१ » जानो 

जनेठ २।२०४*-यज्ञोपवीत 

जपिश्र ३।७ - कहा 

जबे २।४  जन्न 

जमखस २|१८० न्ू यवन 

जम्पदह २(२२६ - कहता है 

जम्पजो १२१ ८ कहता हैँ 

जम्ममत्तेन १३३२  जन्मत्वेन 

जम्मिग्नइ १।२४८- जन्म किया 

जरहरि ४।२१२८एक खेल, भिरद्दिरी 
(नाव) 

जल॑ंजलि ३।२६ ++ जलाञलि 

जबदी २|१८० -- जत्रही 

जवे २।१४० - जन 

जस १६१ -- यश 

जस्स १३४ -- यस्य, जिसका 

जसु २।२१३ - यस्य, जिसका 

जमोन २।॥७६ > जौन, जो 

जपणे ४१२० ल्‍्य छणे, जिससमय 

जहाँ २।६३ -+ जहाँ 

जहिं २।१५६ +- जहाँ 

जा २१३०८ जाता हैं 

जाइ २१८२ 5 जाता है 

जाइञअ २॥६६ +- गया 

जाइआ २२२४ र गया 

जाइते २२०१८ जातेहुए, 


ध्प कीतिंलता और अवहद्द सापा 


जाउ ३।१६२ - जावे 

जागु २।२६ > जागा 

जाउें २।४८ जावे 

जाए. २।४१ --जाता है 
जाचक १|१८०ल्‍ याचक 
जाथि २११२ जाते हैं 
जान ३।४६ 5 जानता है 
जानन्ता २२२२ 5 जानते हैं 
जानल १५८८ जाना 
जानलि १|८६-- जानी हुई 
जनि २।२४१ -- जानो, जैसे 
जानिज २।२३६ -: जाना 
जन्दि २।२४६ ८८ जिन 

जन्हि के २।१२८८८८जिनके 
जारिश्र ३।८५४ ८-८ जलाया 
जाल २८५ -- जाल 

जापरी २।१८६ -- न्टिनी 
जासि ४॥२४५ -- जाता है 
जासु १२६ -- जिसके 

जाहाँ ३।६१ --: जहाँ 

जाहिं ४॥२५२ -- जाभ्र 
जिश्रनन्ता २।१७१-- जीते हुए 
जिति ४।२५४४ -- जीत कर 
जिजीधु ३।६२ - विजयेच्छु 
जीश्रना २।३६ -- जीना 
ज़ीअठ २॥२१३ -- जीवतु, जीवो 
जीव सजो २।४६९ -- जीव के समान 
जीवसि ४|२४८--जीता है 
जुअल ३॥।२५ ++ युगल 
जुहुकह १४८ +- जूता है, युद्धकरता है 
जुवल ३।३४ ८+ युगल 


जूठ २।१८८ ४८ उच्छिष्ट 
जुूओं २।३१४५- छूत 
जे १॥४३ -- जिसने 
जेदु २४२ - ज््येष्ठ 
जेन १(३६ +- जेश 
जेन्हे ३३१५१ +- जिसने 
जेन्ने १६४ -- जेण, जिन्होंने 
जो १।१६५७-जो 
जोअइ २।१६ +जोहता है, प्रतोक्षा 
जोश्रएश्डा ४४१२ +>- योजन 
जोए २।१६१०- जाया 
जोनापुर २।७७ # यवनपुर, जौनपुर 
जोरण २॥८५८- जोरने वाला 
जोव्वण २।११५ - यौवन 
जो २१८५ ++ यदि 
भा 
ऋषि ३७० भ्प गया, छिप 
गया 
भूष ३।५८- भक खता है, अफसोस 
करता है 
मंखणे ३॥७६८: भँखने से 
काटे ३३१४६ -: भटिति, झट से 
भूट २।१० -+ भूठ , 
ञ 
ओजोन २।२३६ -- जौन, जो 
जहाँ ३३२१८ यहाँ 
अ णु २४३ - पुनः 
ट 
टरि ४॥२३२- टल कर 
ट्ड़डा ३।६६ - टड्ड, मुद्रा 


शब्द सूची ६६ 


टाप २२४४--टाप, घोड़े के पैर की 
चाप 
डारिआ २|८० -- टाल दिया 
दृथ्न्ता ४।१७६ - टूटते हैं 
टोप्परि ४॥२३२ 5-८: टपर कर, रुककर 
ठ 
उक २१० शऋ्दग 
ठटूठा २२२६ -- भीड़ 
उट्ठहिं २६४८ भीड़मे 
'ठवन्ते २६४८ चलते हैं 
ठाकुर २।१० > स्वामी 
ठाम २॥२०६ -- स्थान 
ठामहिं २२३६ -स्थान मे 
डु 
डर ३॥७६ डर, भय 
डिठि २॥११८-८- दृष्टि 
ढव 
दलवाइक ४७१ “ढाल वाहक 
त्‌ 
तथ्रो २।८८- तो 
तइसना २।५२ < तैसा 
तइसओ १३ ८ तैसा 
त॑ २।७६ +- इसलिए, 
तमहुमासहि २।४८ तमघुमासहि 
उस मधघुमासमें 
तकतान २।६६ ++ तंख्त १ 
तककस १॥४६ र तर्क ककंश 
तजान ४३६ - तन 
ततत २॥१७८ तप्त ! 
तवो २।१४५८८5- ततः 
तथ्थ २१६२७ तश्तरी 


तथ्थि २२२४ » वहाँ ! 
तनञ्र ३[६२ < तनय 

तबद्दी श।श्पररे व तभी 

तबे २।१४० >तत्र 

तम्बारू २११६८ ताम्रपात्र 
तरतले ४४६ - तरल 

तरट्टी २१३६ -- चंचल 
तकक्‍्ल ३।७१ 5 तबला 

तब्वे ३३२४७-तब्र भी 

ठब्बे ३॥६ ८ तभी 

तवे २।४६ ८ तब 

तवेलला २।१६२८ तबेले, अ्रस्तक्ल 
तवहु २१२०५ ८ तब भी 
तलप्प ४।३२ >« तड़प कर 
तसु २।१२४ 5“ उसका 

तहाँ ३३१३१ - ठहाँ 

ता १।४४ 5: उस 

ताकी २।१८४ ज+ वाकता 
तातल २।१७४ - तप्त, तपाया हुआ 
तानिद १॥७० रू उनके 
तासमों २।११७ & उसके साथ 
तारुत्न २।१३१ तारुण्य 

तास से ४३८७ सूम से 
ताहाँ ३२१ “वहाँ 

ताहि २६५ -- उसको 

तिन्नि १।४६ तीन 

विसु ३३१४४ ०» उसका 
तिदुअ्रण ४।२४६ ++ त्रिभुवन 
विरहुत्ती २३८ तीरभुक्ति 
तीखे ४।४६ न तीक्ष 

तीनुहु १८१ >- तीनों ही 


१५०० कीतिलता और अवहद्द भाषा 


तीनू २३६ +- तीनी 

तीर २।१६३ तीर, वाणु 
तुज्क २।२२ ८ तुम्दारे 

तुम्द ३॥५२ +- तुम्हारा 

तुलनाओं १७८८ तुलना में 
तुलकन्हि ४।१२० ः-ठुकों की 


तुलि्रओ १६६ -- तुलाया, समानता की 


तुलुक ३।७३ ++तुर्क 
तुरुका २१७३ +- तुरके 
तुरुकाणओी 


तुरुकिनी २१८७ <८ तुक की सो 
ते २।४८ सन फर 

ते १३ # पुनः 

तेजि ताजि ४।४१ घोड़े की जात 
तेतुली २।२८४८ उस 

तेन २२ ८ उसने 

तेन्दहि ३४४ ८ उसके 

तेन्ददे ३३१४४ -- उन्होने 

तेलगा २२२८ - तैलंग 

तेसरा २।१४० :- तीसरा 

तैसन ३।१२२ तैसा 

तो २२१५ नूतो 

तोके ३३२५ ८ तुमको 

तोवि ४।१६७ >+ तीडपि 

तोर २।२०४ >तोड़ता है 
तोरन्‍ते ४।१८४- वोड़ते:हुए 


तोषारहि २।१७६-- तोख़ार से, घोड़े पर 


तोहे ३३६१ + तुमको 
तो ३॥२३ +-तो5पि 
तौन ३॥२३ -« बह 


तुझकों का 


तौलन्ति २१६५४ :- तोलते हैं । 


थं 
थनवार ४२८ ८ स्थानपाल, साईंस 
थुक २।१७७ ८ थूक 


थपिश्ना ३४८२ स्थापित किया 
थल #*प८ज3 >स्थल 

थारे २२२२ > खडे थे 

थोल ३|८७ ८ थोड़ा 


द्‌ 
दए १३० ++ देकर 
दनेज ४)११ ८ ददलीज ! चोकठ 
दप्प १७६ > दर्प 
दब्ब १।३० न द्रव्य 
दमसि ४।१ २८ ८ मर्दित करके 
दरम २।१७८८५८१ 
दरवाल २॥२१८ -+ द्रवार 
दरवेस २।१८६ ++ दरवेश 
दर सदर २॥२३६ -: सदर दरवाजा 
दलजो २।४४८ दलूं 
दलित १।४७ दलित किया 
दवलि २।१७७ > दौड़ कर 
दसओ १॥६३ ज+ दशा 
दाढ़ी २।१७७ 5 दाढी 
दाने ३।३१ ८ दान से 
दापे ४।६७ # दर्प से 
द्वारश्रो २१६० ८ द्वार 
दामसे ४।३७ ८८ लगामसे 
दारिगद २।२३६ ++ दरगाह 
दारिद ३१४१ - दारिद्रय 


शब्द-सूची १०३ 


दासओ ३।१०४८- दास को 
दाषोल २।२४६ 5 दरखोल, ओसारा 
दिगान्तर ४।१०८ ५ दिगन्तर 
दिजिश्र १।४३ ++ दिया 
विद्ढि ६२१५ - दृष्टि 

दिनद्धे ४।७८७ दिनादँ, दोपहर 
दिने २।७४ -+ दिनमें 

दिल्न २।१६ ८ दीन, घम 
दिसें २।११४ ८ दिशा में 
दीगन्तर ३।१३० -5 दिगन्तर 
दीजिदि ३१३० ८ देगी 
दीनाक ४६६ -> दीन, दुखी का 
दुअओ २।५६ > दोनों 

दुक्ख २।२७८८दुःख 

दुग्गम ४६२ ८ दर्गम 

दुजन ११८८-दुर्जन 

दुदूठ ४॥२२३ - दुष्ट 
इरबथ्थ ३।११६ + दुरबत्था 
दुरहिं २२१० दूर से 
दुसहुन्ते स्‍।२१८ ४८ दूर से 
दुह्ु १० > दोनों 

दुषच्श्नो २२१४ ८ दोनों 
दूआ २|१८६ > दुआ 
दूसिहृइ १|४ ८ निन्‍्दा करेगे 
दे २।१८३ « देता है 

देठरिें २२०७ - देवकुल 
देइ १॥२८-देता है 

देखि २।११२ ८ देखकर 
देजेल २।३५४ ८ दिया हुआ 
देना २३२०६ देना 

देल २॥६६ ८ दिया 


देवहा १॥३७ ८ देवस्थान 
देवान ३॥४३ ८ दीवान 
देष ते २८२४० न्न्देखते हे 
देषिग्र २१२७ देखा 
देषिञ्रथि ४८६ -- देखते हैं 
देसिल १।२१ > देशी 
देहली २।१२४ ८ चौकठ पर 
दैवह ३॥४७ - दैव का 
दोआरहि २।२ १८८ द्वार पर 
दोकाण॒दारा २१६३ :--दकानदार 
दोखे २।१४६ - दोषे 
दोम २।१६० >डोम 
दोषालन्हि २।२३८ + ओसारे 
दोसरे ३६६ - दूसरा 
दोहाए ३।६६ « दुह्ाई 
दौरि २।१८१ > दौड़ कर 

घ 
धघके ३॥२४८ - सहसा, घर के ! 
घनहटा २४१०२ ८ घान्यद्याठक 
धनि २ १२४७ धन्या 
धन्ध ४।३ ८ घन्धा, काये 
धनुद्धर ४७० ८ धनुर्धर 
घम्ममति ३।१६२ >> घर्मवान, धर्ममति 
घर २॥२०१ ८ घरता है, पकड़ता है 
धरणु ३।६८ ८ धारण 
धरणि २|४० ८ पृथ्वी 
घारि २।२०२ -- धर कर, पकड़ कर 
धरिश्र २। १८१ - घरिए' 
धरिअइ २२४७ घरिए 
धरिज्ञिश्न ३३१५३ ८-८ धरा, पकड़ा 
धरिज्ञिह ३१४७ ८ घरेगी 


१०२ कीर्तिलता और अवहद्ट भाषा 


धरेश्ो [८४ ८ धरा, रक्‍्खा 
धवलिञ्र १६७ > घवलित किया 
घैंस ३३१४२ ++ घंस जाती 
धसमसइ ४।५४६ 5 धसमस करती है 
धाइ २४१ >- था कर, दोड़ कर 
धॉगड़ ४।८६ -- जगली, श्रनाय॑ 
घाड़े ४।८८ - घावा, आक्रमण 
धाराणह २२४५ “5 घारागह 
घिक ४२४५ -- घिकार 

धुआ १४२ ++ भव 

घुत्तर २१३५ +- धूते के 


घुन्नर २१८८ घुनता है, पछताता है 


धूप २।१२६ -- धूप, अगरु 

धूम २।१२६ -- घुवा 

धूलि २७०७ धूल 

धोश्रा २२०६ ++ धौत, धोया हुश्ना 

7 । 

न २॥१६ - नहीं 

नशञ्न १६४८--नय, नीति 

सअ्र २॥१२३ -- नगर 

नश्नन ३।६--नयन 

नएर २॥६ -- नगर 

नखत २॥१६ ७ -- नक्षत्र 

नथ्थि ३३११० -- नास्ति, नहीं है 
नमि रे।८२ -- क्ुका कर 
नयनाञ्चल २।१४३ -- नयन भाग 
नलिन ३।६६ -- कमल 

नवइ २।२३४-- कुकता है 


नवयी व्वना २।१५७ -- नवयौवन वाली 


- नहिं २॥४४ “5 नहीं 
नदिश्र २४२२३ -- लह्दिश्न, पाते 


नहीं २२०६ -- नहीं 

नहु १।२८-- नहीं 

नाअर १।१२८--नागर 

नाएर २।६ -- नागर 

नाग ३।६६ -- नाग (शेष) 

नागरि २।११६ -- नागरी, चतुर 

नागरन्हि २।१५४१ -- नागरों का 

नाच २] १८७ -- नृत्य 

नाओ २।६८८- नाम 

नाटक २।६ १ -- नाटक 

नामाना ४) १८० -- नाम का 

नारि २।१५२ -- नारी 

नाहि २११२ -- नहीं 

नाह १॥२५ -- नाथ 

निश्र २२२६ -- निज 

निश्रर ४।२२३ -- निकट 

निक्‍करुण ३।१०६ -- निष्करुण 

निक्‍्कारिश्रहि २।१६१८- निकालते ई 

निकार २२१० -- निकालता है 

निच्चिन्ते ४० -- निश्चिन्त 

निभर २।१२३६ -- निज 

निनद ३७६ --नींद, निद्रा 

निन्दन्ते २/१४५८- निन्दा करते हैं 

निद्राण २।२६ -- निद्रा मभ 

निमजझ्ञित्र २११८- डूब गया 

निमाज गह २।॥२३६--नमाज घर 
(गा) 

निमित्ते २११३१ -- निमित्त से 

निरवल ३॥।१०८ - निरबंल 

निसान ४।३८८-- निशान 

निरुढ़ि १३ प्राप्त होकर 


शब्द-सूची 


निसरसे ४२०६ -- निश्वास से 
निद्ार २१७७ -- देखता है 
नीक २८३ “5 नेक, अच्छा 
नीच २|४७--नीच 

नीमाज २।१६६ -- नमाज 
नेततहि २२७ --नेत्रों से 
नेवाला २। १८२ -- ग्रास 


नेह ३३१४४ -- स्नेह 
स्‌ 
ण्‌ २५१ --नहीं 


णशुअर २॥१२३ -- नगर 
णय ३।१४३ -- नय, नीति 
शुह ४॥१६० -नभ 
शित्र १४० ->-निज 
णिच्चरइ १।१२--नित्य ही 
णाह १|४४--नाथ 
पृ 
पञ्र २।९१७-८-- पद्‌ 
पञ्मंपई ४।१४४-- प्रजल्पे, बोले 
प्यभ रहीं ३७६ -- पदभार से 
पश्मान ३।३८-- प्रयाण 
पआरे ४|१४३ --प्रकारेण, प्रकार से 
पश्रासओ २।४६--प्रकासें, प्रकाशित 
| करू 
पट २।३४ --पैं, पर 
पइजल २।१६८--पैजार, जूता 
पइडे २।३६८--पैठ कर 
पञठवां ३२।१६१ -- प्रभु 
पएछ २॥२३७-- पह, पए 
पए! ३॥४० -5प३, पैर 
पएरहु २२२०६ --पैरहु, पैर भी 


१०३३ 


पकलि ४।१४८८-पकड़कर 

पक्ख ३।१६१ -पतक्त 

पक्खारु ३।६-- पखारा, प्रद्ालितकिया 

पक्वानहट २।१३० -- पकवान द्वाठ 

पच्छिम ३।४८--पश्चिम 

पच्छूस २३॥४ -- प्रत्ूष 

पञ्चमी २१ :--पञ्चनमी 

पञ्मनशर २१४५ -- कामदेव 

पछुवाव ४४४ --पछुवा देते हैं, पीछे 
कर देते है 

पजटइ २६३ -- पर्यटन करते 

परकालेलि ४।१६६ -- प्रच्चालन करते हैं 

पञेडा शे|।८७ --पैड़ा, प्रान्तर 

पटक रे।६८--पट से 

पटरे २२३० --अतरेपतरे, अगल- 

वगल 

पटवार (णु) ४॥१७४--कंवच ९ 

पटवारण ४।१६ ३ -- कवच 

पट्टन ४।२३-- पत्तन, नगर 

पड्ाइश १६२ -- पठाया, भेजा 

पडइ ३॥६६ -- पड़ता है 

पडु ३।६५-- पड़ा 

पणु ३॥६४२ - भणु 

पणति ३१४४ -- प्रणति, कुकना 

पढ १॥४६--पढ़ता है 

पटन्ता २।१७३ -- पढ़ते हैँ 

पटम ३॥।२२ -- प्रथम 

पदम्हि ४१४ -- प्रथमहिं 

पण्डीआ २।२२६ -- परिडत 

फ्ताप १६० -- प्रताव 

पतोहरी २।१३८--पात्रोदरी 


३१०४ 


पथ्थाव २।६ -- प्रस्ताव 

पनहटा २।१० ३ -- पनहांट 
पन्नविश्न २४४६ -- प्रयाम किया 
पफफुरिश् ३।३६ -- प्रस्फुरित 
पव्वतओ ४२२ --पर्वत्‌ 

पव्वतश्ो ४।२४ -- पर्वत 

पमानिश्र २२४० - प्रमाणित,सम्मानित 
पयदा ४६ -- पैदल 

परडेंञ्रआरे २॥३६ -- पर उपकारे 
परक्कम ३।१४६ --पराक्रम 
परक्कमेहि ४३० -- पराक्रम में 
प्रदष्प ४१४० -- परदर्प 

परबोधे ३।१४७ -- प्रवोधने से 
परवोधओ १।१३ - प्रबोधे 
परमत्थे १।४७ -- परमार्थे 

परयुत्ये ४।१६७ -- शत्रु समूह में 
परारी ४१७६ --पर की, 

पराइ २॥१६१८--दूसरे की 
परिश्नं ३४२५४ --पड़' गई 

परिठव २।६५४ -- परिष्ठव 
परिभविद्य २१२ -- पराभव हुआ 
परिवत्ते ४।११४ -- परिवतंन से 
परिवण्णा २।४३ -- प्रतिज्ञा 
परिहरिश्र २।४५ -- हरिदरित, छोड़ा 
परिस्सम ३,३४१ -- परिश्रम 

परिसेष ४।१२५४--परिशेष, समाप्त 
परु शा८-पडु, पड़ा 

पलइ २३|७४-- पड़ता है 

पल्लटाए १ ८६ --पत्नटाकर 
पलध्िश्न ४४२४४ -5 पलटा, लौटा 
पाछ्विश्न २६११ ८ पल्‍लवित हुआ - 


करी 


कीर्तिलता और अवहद्द भाषा 


पल्‍लानिश्र् ४।२७-- जीन कसा गया 
पत्नि ३७८- पड़ि, पड़कर 
पवित्ती ४३ --पवित्री 

पष्खरेहि ४|४२ -* जीन 

परवारिश्र २/७६ -- प्रज्ञालित 
पसरु २।११५ ८ पीला, पसरा हुआ 
पसरेइ १।१-पसरे, फैले 
पसाओ ३|४६ -- प्रसाद 

पसारइ २।१६२८ पौलाता है 
पसारा २।१६२ -- पीलाव 
पसारिश्र १(३८-- प्रसारित किया 
पसंसा १।१६ -- प्रशसा 

पसंसइ १४८ प्रशला कर्ता है 
पससए, ४६३ -- प्रशंसा करते हैं 
पससजों १(४२ -- प्रशस्‌, प्रशसा करता हूँ 
पहिल २।१८२-- प्रथम 

पहार २|१८८-- प्रदार 

पह्ु ३८०-- प्रभु 

पाश्न ४ ११७ +पाद 

पाइआ २॥२२१-- पाते 

पाइक ४|७० “पैदल, पायक 
पाइक॒ह ४।१४--पैदल का 
पाइगगाह ४।२७--पैदलों के 

पा १४३ -- पाँव, पाद 

पाउेश १२०८ प्राकृव 

पारवर ४।१८२ -- पक्खर, ज़ीन 
पाछा २।/१७६ --पश्च, पाछे 
पाजें २।३६ - पादेन, पाएँ 
पाजेल्ला ६२ - पाया 

पार २।६२ -- पट्ठ 

पाटि २।६१ -पक्ति 


शब्द-सूची 


याणें २।१६१-पालै, पालता है 

पाणिगह ३।१२५ -पाणि ग्रह करके 
पकड़कर 

पाणों ४२०६ - प्राशु 

पावरी २।१३८- पतली, पात्री 

पातरे २।६१ -- प्रान्तर 

पातिसाह २(२३७ -- बादशाह 

पाती २६७ --पंक्ति 

पाथर २।२१७-- पत्थर, प्रस्तर 

प्रानक ३॥६६ -पान का 

पानी ३॥६७ -- पानी 

पापोत्त ३३१६--पापोश ! चरणदर्शन 

पार ३|८६ -- पार 

पारक ३॥८६ -- पार के 

पारि २।१८६ -- पार कर, पारना क्रिया 

पारोश्रा २२१६ -पा सके 

पाव २।१८६ - पाता है 

पावइ १२० >-पाता है 

पावथि २।११४ --पाते हैं 

पावन्ता २।२२१ - पाते हैं 

पाविश्चद १॥५० 5 पाये 

पाषरे ४॥१४८-- पक्खर से 

पासान २८० ८ पाषाण 

पिश्र १४६ - प्रिय 

पिश्मरोज्ञ १॥४६ -- फीरोज 

पिश्नन्ता २। १७० --पीते हैं 

पिश्नराज २। १८५ “प्याज 

पिश्मारिश्नो २/११० > प्यारी 

पिजेझा ४॥१०३ ८ प्रिय +वा 

पिच्छुल ४।२१८८ चमकीला, गीला 

पिन्धन्ते स्‍!१३७८- पहनती है 


१०२ 


पीठिआ ४४७ -« पीठ 

पीवए! ३६८८ पोते 

पुक्करो ४।४७ ८ पुकारता है 
पुच्छविहुना १।३४ -+ पूंछहीन 
पुच्छहि २।२४८+ पूछते हैं 
पुच्छिञ्र॒ं २५२ - पूछा 
पुच्छि ३४६ >> पूछुकर 

पुच्छु ११२८ पूछा 

पुब्छुठ १२३ > पूछा 
पुड्जिश्ो १३३ -पंज 

पुत्त २ > पुत्र 

पुत्ता २२३० - पुत्र 

पुन्न १३६ -- पुएय 

पुणण २॥ १६ -- पुरय 

पुञ्नाम ३।१३२८ प्रणाम 
पुव्व १४१ -- पूर्व 

पुरवएण, ३११३ - पूर्ण करता है 
पुरसत्थ ३१४२ -- पुरुषार्थ 
पुरिष ३४७ - पुरुष 
पुरितझो १३२२ - पुरुष 
पुरिसाआरो १|३५ -- पुरुषाकार 
पुरिसथ्य ३।१६ - पुरुषार्थ 
पुरिल २२०८७ पुर गईं, भर गई 
पुहववी ४।१०६ ++ पृथ्वी 

पूजा २।१६६ - पूजा 

पूर ४।॥५६ -“ पूरता है 

पूरीझ्ा २।११६ >> भर गया 
पूरेओ १६८० >पूरा किया 
पूहविए, २२२० -- पृथ्वी 
पेग्नति ४४ «+ प्रेयति 

पेश्राज्‌ २।१६५ > प्याज 


१०६ वीतिलता और अवहृद्द भाषा 


पेल्लव ४)१२७ --बीतता है 
पेलिश्र ३॥६६ -- चिताया 
पेल्लिश २।६२ + बिताया 
पेषरणी २।१३६ + विदग्धा 
पेष्खन्ते २५३ -+ देखते इये 
पेष्खिय २।११४ ८- देखा 
पेष्खिआआ २।२२६ > पेखा 

प्रेरते २।१ ३८६ प्रेरित करते है 


पै २।१८४ -+ पद, पर 

पैठि २६६ +-पैठकर 

पोखरि २८३ -- पुष्करिणी 

पच्छति ३।१ ८ पूछती है 

पृथ्वी २।१०६ ८- पृथ्वी 

फरमाने '४॥८ ८८ फरमान से 
फृ 


फरिश्रा ४॥७२ -+ चोरते 
फरिश्राइत ४॥१६८चीरते हुए ! 
फल ३॥५७ नू फल 
फलिशत्र २।८१५७-फलित 
फलिञ्नठउ ३१५४६ ++ फला 
फुक्किआ ३।७१ फूंका 
फुइन्ता ४१७६ +- फूटते हैं 
फुलुग ४१८३ - स्फुल्लिग 
फुर १॥२३ ८८ स्फुर 
फूर ३|१६२ -- स्फुट 
फेरवी ४।२०६ ४८ फिर से ! 
फोट २२०८० तिलक 
फोरि ४॥२०६ ८ फोड़कर 
व, ब 
बशञ्नन ४।४५-- वचन 
वइदई २२२१२-बैठते 


वबइस २॥।१२२ --बैठते 
वइसि २|७ “बैठकर 
वइसल ३॥४३ --बैठा हुआ 
व॒ए. '४॥६४ - व्यय 

वएन २।१७४- वचन 
बंगा २।२२८-- बंगाल के 
बंध २३।१३० ++ बाँध दिया 
वंभमण २॥१२१ - ब्राह्मण 
बकवार २|१८३ +- वक्रद्वार 
बकहटी २॥६७ >-वक्रह्मटिका 
बगल ४।७६ - बगल 

बह्ढ, २११६ ++ वक्र 

वजन ४।२५४ ++ वाजन, वाजे 
वज़ारी २।१०४८ -- वाज़ार 
वठुराना २२०५५ +-+ इकद्ठा 
बह शाष८ न वत्म, रास्ता 
वढ्‌ढइ ४१७१ बढ़ता है 
वटोरइ १४८  वटोरता है 
वहुआ २॥२०२ # वद्धुक 

वड ३॥१०४ननवर्डा 

बड़ा ३।४२ +> बड़ा 

बड़ाई ३॥१३८८- वड़प्पन 
वड्डि २६४ ७ बड़ी 

वड्डिम १६४ - भारी 
बड़ियन १॥५४४ ++ वड़पन 
बड़ी २।१४४+-बड़ी 

वडु ओ २|८४ “बड़ा 

वत्त ३३१२ वार्ता 

वशणिजार २।११३ ++ वणिज्यकार 
बतास २।१४६ # वाताश 
वध्थु ४॥११६ +- वस्तु 


शब्द सूची 


वर्ष ४८२८ वध में 

वधिञ्र ३।२३नन्वध किया 
वधिश्रदें २१६ मारा, वधा | 
वनिश्रं २/५१ - बने 

वनिक २॥६० >ः वणिक 

बन्दा २।१६० --बन्दा 

बन्दी ३|८५--वन्दी, कैदी 
वन्धव ४।२५७ --वान्धव 
वन्धन्ते २११३७ +-बाँधते हैं 
वन्धि १२-वॉधकर 

वन्द्दी २१३६ > बनी, वनिता 
बव्वरा २।६० -- वर्वर 

वमइ १॥६--वमन करता है 
बम्भ ४॥१२६ -- ब्रह्मा 

वपुरा ३३३ -- वेचारा 

बर २॥१०८-- श्र 8, बल 
वरकर २१२०० -- वलकर, वलात्‌ 
वरह॒ह ४॥११६-- बैल 

बरु २(४६:-- बल्कि 

वलभद्द २॥४१९ -- वलश्द्र 
वलभी २६७--सदर फाटक 
बलया २।१०६ +- वलय, चूड़ी 
वललहा २।७८+- वलल्‍लभा 
वल्‍लीआअ २॥१६६ +- वली 

वस २।२४१ ८ वसता है 
बसाहन्ति २१६१ - व्यवसाय करते हैं 
बसइ २।११५-८- वसता है 
वसन २॥६२ + निवास 

वबहल २॥२४३ -- वहन किया 
बहु २११६ -- वहुत 

बहुत्त २४७ > वहुत 


१ृ९क- 


वहुत्ता २२३० बहुत से 
वहुफ्फाल ४।२० ३८८ 

वहुल ३।१०१ --वहुत 

बहुता २।१६६ -- वहुत 

वाकुले ४॥४४ -- वक्र ! 

वाद्धि ४/४१--बीछि-बाछि, चुनकर' 
वाज २२४४ --वजती हैं 

वाजू २।१६४ > वाजू , तरफ 
वाठल ४।५३ >-वढ़ा हुआ 

व णिज ३॥१२० - वशिक 

वाधा ३।१२५ -- कष्ट 

वानिनि २।११६ ८ वनियाइन 

बाप ३।१८+- पिता 

वापुर १।१११ -बेचारे 

वारिंगह २२२६ - जलघर, तम्बू ! 
वालचन्द १६ ८ द्वितिया का चन्द्र 
वाहिं २।१८४ -+-बाँह, भुजा 

वास २।१६२ -- निवास 
वाहइ--२।१७१ वहन करता है. 
वाहर २।११६ -- वहिः, वाहर 
वॉकुले ४॥४४८-वाँका, वक़ 
बॉग २।१६४८--अजान 

बाँट २।२०१ ८ राह, वर्त्म 

बॉदि ३३१०४ >वाँदी, नौकरानी 
बाँचा ४४६ > वॉघा हुआ 

वि ३४१ --अपि, भी 
विश्रष्खणु ३।६० -- विचच्षण 
विश्वष्खनी २।१४२ - विचक्षणी 
विश्राहदी ४।६७ +-व्याहता 
विक्कणइ २।११८--बेचते, विक्रय 


,. विक्कशणथि २११४ >-विक्रय करते हैं 


१०८ कीलिंदता और अवहद भाषा 


विका ३।११०-- विक्रय, छुआ 


सल्‍विका (खड़ी) 


विकाइबा २।१०७- बिकने 
भल २२४१ >> भला 
भलजो १॥३ > भला 

भव्य २॥२३४ ८ भव्य 


भष्छिञ्र ३३१०६ ८७ भमक्तित, खाए 


भा २६६ | हुआ 
भाग २।१४८ ८ भाग, हिस्सा 
भार २।१७४८-भंग 

भागए २।१४८ ८ भागना 
भग्गसि ४२५४० भागते हो 
भागि ३॥७४ >+ भागकर 

भाँगि २।२०७ & भंग कर के 
भाणा ४।१२३ 5 भान, आभास 
भाँति २।११३ > भाँति 

भान २२१२ > मालूम, प्रतीत 
भारहिं ३३४० > भार से 

भावइई २।१८७ -+ भाता है 
भासा १|८ ८ भाषा 

भास ओो २।४५ -- भास, कहूँ 
भिक्‍खारि २।१४ > भिक्ताकारिक 
मित्त ३३११६ + झत्य 

भित्ता ३३१२१ ८ भत्य 

भीतर २|८० अम्यन्तर 

भीति २॥८० >> भीत, दीवाल 
भुश्रन २३३१३४८-भुज 

भुआअगश २।१४८ >> भुवन 

भृंजद १।२८८ भोगता है 
भुज्जहु स्‍२७-भोगी 

अुलेशों २८४ ० भूली 


भुवंग २।१३४ > भुजग वेश्यागाभी 
भुववे १५० > भुजपति, राजा 
भुष्खे ३११६ ८ भूख से वुभन्ञा 
भूखल ४११६ < भूखे हुए। 
भूमिद्ट ४१६ # भूमीछ 
भेत्र १८ भेद 
मेल २।१२८४ हुआ 
भेलि २६७ > हुआ 
भेजल्ले ३१३० > होकर 
भेट्ट २२१७ भेंट 
भे ३८६ -+ होकर 
भैसुर ४।२४७ 55 भातृश्वसुर 
भोश्रण ४।७६ 5८ भोजन 
भोश्रना २!३५ +- भोजन 
भोग २॥५०५ -5 भोग 
भो३।३७ ८ हुआ 
मोह ३३५४ «5 भ्रू 
सर 

मश्र २।७५ -- मग, राष्ता 
मश्रगा २।१५६ +- मांग 
मश्नरन्द २८२ - मसक्रन्द्‌ 
मइ्ल श।श्८ - मैला 
मंगइ २॥१७६ - मॉगता है 
मगोल ४।७४ मुगल 
मछुहदग २॥१०३ - मत्स्यहाटक 
मजेदे २२२२ “ भज़ें, मर्यादा ! 
मु २१४ + मेरा 
मज्छु २३४०० मेरा 

मज्चो १॥२२ ८ मंच 
मडिआझ्रम ३१४८४ मडित किया 
मडित्रा २८६ मडित किया 


मण्डन्ते २१३६ ८ मडन करते हैं 


मतरुफ २॥१८६७एक गान, स्तुति, 


तारीफ 

मन्ति ३१२६ ८ मंत्री 

मर्थां २२०३ ८ माँथ पर, मस्तक पर 
मदिरा २।|२०६ -- शरात्र 
मध्यान्हे २।१०६०-मध्याह 
मनहि १।७ » मनमें 

मन्द्‌ २१८२७ बुरा 

मनुसाए ४॥१३० - क्रद्ध होकर 
मनोरी ४|५० * घोड़े की गति 
मम २ ४८ » मेरा 

ममत्तयह २।३३ - ममत्व से 
मम्म २।रेद - मर्म 

मसीद २।२०७ - मस्जिद 
मघदूम २।१६० -- मखदूम 
महाउओ्ओ ४।२६ -- महावत 
महि ३।३१ - पृथ्वी 

महिसा ४॥११६ » भैंसे 

मही २॥२०८ ० पृथ्वी 

महु ४।२२३ ७ मेरे 

महुझर १|१७ ८ मधुकर 
महुत्त २२४६ ८ मुहूर्त 

माए शाररेन्‍नमातृ 

माग २।१८० > माँगता है 
मा २।१४६०-में 

माय ३।१२८--माता 
माँडि २११६ «७ मडित कर. 
माणा ४।१२५२ ८ मान 

मंणिक ४।६ मलिक 

माथे २२४३ > माँथे पर 


शब्द-सूची १०४ 


मानइ २|३७ « मानता है 
मानुस २।१०७ ८ मनुष्य 
मारन्त २८७ मारते हुए 
मारल २।७८"-मारा 

मॉँगि ३११७ ८ साँगक्र 
माहव४।२ ३८ « माघतर 

मिट्ठा ११२१ ८ मिष्ठ 

मिलइ २।७६ » मिलता है 
मिलए २।१५४४ - मिलना 
मिलल २॥१६२ - मिला 

मीर २१६६ - मीर 
मीसिपीसि २।१०७ -- मिस पिस कर 
मुकदम २।| १८४ सुकदम, मुखिया ! 
मुक्‍कओजो २|४८--मुक्त करूँ 
मुज्छु ३११३० +- मेरा 

सुभ ३।१२८ > मेरा 

मुल॒दिं २६० » मूल्य से 

मुले ४॥४४ # मूल्य 
मुलुक्का २२१७ ८ मुलुक्क 
मेइनि १७७ ८ मेदिनां 

मोजा २॥१६४ -- मोजा 
मेजाणे २।२३६ +-+ 

मेट्ित्र ३४११८ मेटा मिटया 
मो १२॥६८ ८ मेरा 

मोर २।३२ ७ मेरा 

मोरहु २।४२ - भेरा 

मोहिआ २॥८२ - मोहित किया» 
मोहन्ता २।२३१ +- मोहते हैं 
यणावजों १॥१३ ८ जनाडेँ 
शन्त्र २८५ -+ यस्त्र 

यम ३।१४५३ ++ यमराज 


-9१० कोर्तिदता और श्रवहद्ट भाषा 


यज्ञोपवीत २।१०६ -+ यशोपवीत 
यात्राहुतह २१०६ न्न्यात्रा से 
युवराजन्दि १७० ः« युवराजो 


र्‌ 
रग्नणि ३|४४८- रजनी 
रज २|४८ - राज 
रजह २।३३ ५७-राज की 
रजलुद्ध २४६८ राजलुन्ध 
रजा २॥६४ > राजा 
रणरोल २॥८ ० रखण्रोर 
रति २४७ ८ आसक्ति, सम्बन्ध 
रथ रेा० न रथ 
र्मनिर६ > रमणी 
रसाल १॥४४ ज+ रसपूर्ण, श्राम 
रसिकें २।१४६ ८ रतिकों से 
रूखओ २|४७ ७ रक्‍्खू 
रद्द ३।६० + रहता है 
रहद २।१८३ - रहता है 
रहर्ऊ ३४८४ रहे 
रहट घाट २।६७ ८ रेहट ! 
रहसे १॥३०४८-एन्त में 
रहहि २।२२६ ८ रहते हैं 
रहि २२२३ > रह रह कर 
रहिश्रठ ३॥११९ - रहे 
रहै २।१८४८- रहता है 
रा २१५ > राय, राजा 
राश्न २१२३ ८ राज, राजा 
राश्ना २२२८० राजा 
राश्नद २४२ म राजा का 
“शश्रहु २२२३ -- राजा भी 
-रअन्हि ६] १४८०० राजों 


राए. ३।६ > राय, राजा 

राउ ३।१६ १-० राजा 

राउत २२२५ - रावत 

राउत्ता २३० 5 रावत 

राश्नो ३६० >> राजा 

राष्ट्र २३२ ७-रक 

राखेह्ु १।४४ + रक्खो 

राख २।१६१- रखता है 

राजे १७८८ राजा ने, राज में 

राजनीतिचतुरहु २।३२ ८ है राज नीत 
चंपुर 

राजपुत्त २११२ 5 राजपुन्र 

राना २।२२५ #* राणा 

रामदेव ३। १०५४ रामचन्द्र 

रामकुमार ३६४ » राजकुमार 

रिउ ३॥३०७-रिपु 

रिज २।११६ +> ऋजु 

रिथ्थि ४॥१२५७ १ 

रिसिश्राइ २। १८० + रिसियाता क्रोध करत 

रीति ३।१२४ +- रोति 

रैयव ३।६० -रैश्रत, प्रजा 

रंठु ३।१४३ +-- रुष्ठ 

रुहिर ४।१५३ -+ रुघधिर 

रुहिए ४।११२ ८७ रुपिर 

रूज २२२१ ८ रूपेण, रूप से 

रूप २१५१५ न रूप 

रूसलि १।८६ ८-८ रूठी 

रोजा २१६७ > रोजा 

रोम॑ चिश्र २।३५४ ० रोमांचित 

रोस ३२५ - रोष 

रोर २१११२ ० रोर, शब्द 


ल्‌ 


लक्खसेन २॥४ - लक्ष्मण सेन 
लक्खिश्रद १।३१ ८ दिखाई पड़ा 


लग्गइ १।१० ८ लगता है 


लग्गी आ ४।१७७ >> लगा 


लबच्छी २।७८८ लक्ष्मी 
लज २|१३ - लजा 


लजञजावलम्ित २।१४१ 5 लञञानत 


लटक ३॥६४४-शीघ्र ! 


लडखडिआआ ४॥।११८ + लड़खड़ाया 


लबावै २।१६० - लाता है 
लक्षि २।७५ ८ लक्ष्मी 
लखूला २।१६५- लशुन 
लप २३॥७३ ८ लाख 

लष्ख ४॥४३ > लक्ष 


लष्खण २।१४५७-० लक्षण 
लददर २।१८८४ ० लाभ करता है 


(पाता है) 


लहिआझ ३।१५६ -- लाभ किया 
( पाया ) 


लाग २।१०८४८ लग गया 
लागत २१४० - लगता 


लागि २॥१४० -- लिए. (परसगं) 


लागु २।६८०८- लगे 
लागे ३।१४४ > लगता 
लाज '४॥७ ८ लाए हुए 


लानुमी २।१३२८४८- लावण्यमयी ! 


लावजो १।१४ - लाऊँँ 
लावन्ने १६८ लावण्य 
लाँघि ४|४८ ० लॉधयकर 


लोनी ! 


शब्द-सूची १११ 


लिश्र ३८७ लेकर ! 

लिज्मिश्र २।१०८ ले लिया 

लिहिश्न २४४ - लिखित 

लुक्किआ २॥७२ ७ छिप गया 

लूडि ४।६४-- लूटकर 

लूर २११०७ लड़ कर ! 

ले २।१७४ + लेता है 

ले ले २।१७६ - लिये हुए. 

ले लि ३३२० ७ लिया 

ल्ेष्वीआ २॥३२२७ - लेखे, गणना 
योग्य 

लेददेन २।२६ -+ लेखेन भाग्य वश 

ले २। १८४ + लेकर 

लोश्र २/५४ ८ लोक, लोग 

लोअ्रण २।१४४ > लोचन 

लोशअ्रन्तर ३।१८-लोकान्तर, स्वरों 

लोइ ३१४२८ लोक ! 

लोगहु २।३१८ लोगों 

लोर २॥४३ + औॉसू 


श्‌ 
शत सख्य २।६५ ८ सो सख्यक 
शफरी २।१४४ ८ मछली 
शाखानगर २॥१६८- उपनगर 
शिला २।२४७  शिला 
शुद्ध ३६१ - शुद्ध 
शोक २१५४२ +- शोक 
श्वृंगार संकेत २२४४ » शंगार संकेद 
श्वगाटक्‌ २।६६ - चौराहे 

ष्‌ृ 
घपरिड्ञ्म ३।६१ -- खंडित, 
धद ३॥६२ «४ पठ 


११२ कीर्तिलता और श्रवहट्ट भाषा 


षणे ३३७ ० क्षण 

घराब २१७८ ८ खराब 

परीदे २।१६६ - खरीदता है 

घाइते ४॥:७ > खाते हुए 

प्राए २।१७४८- खाता है 

घाणु २।२२२ > खान 

घास २।२२२ - खास 

घीसा २।१६८ +- बटठुवा, दस्ताना 

षेत ४१६१ < खेत, क्षेत्र 

घुन्दकार ४।७५ - काज़ी, मालिक 

घुन्दकारी २।१६१८काज़ी का 

षाँचि ४॥६० > छॉटकर, खींचकर ! 

पोजा २१६६ - खोजा, ख्वाजा 

पोश्राराह २४४४० > भोजनणह 

घोर्मगहू २।२४० ८ शयनगृह्‌ 
स्‌ 

सश्बनद्‌ २१८८८ > सैयद 

सशत्रल ३|८० & सकल 

सआनी २॥१३८ > सयानी, चतुरा 

सइदगारे २|२० > सैयदगार 

सइल्लार २१६६ -- सालार 

सए; २।३२ -> शत 

सएल २|२३२ >> सकल 

सकक्‍कय १॥१६ ८ संस्कृत 

सकता ४।६६ < शक्तिवान्‌ 

सकत्तओ्रो ३।७ सकल, सभी 

सख १॥५६ -+ सखा, मित्र 

सरग ३।१८ न्स्वग 

सार ३|७८ > सकल 

सच्चु ४॥।२ ++ सत्य 

सजन २॥१२८- सजन 


सजद ४।१२८ साजो 

सजो १॥२४८७-सउ, साथ 
सञ्जरन्ते २१२७७-सचरण कहते हैं 
सश्चवरिश्रा ४।॥२८ संचरण किया 
सञ्चरे २।१४३ -- सचारण से 
सत्त १३० न्सत्व 

सत्ति १(३४ शक्ति 

सत्तु ४१६१ ८ श्र 

सत्तुक २।३४ ८- शन्रुक। 

सत्तुघर ३।७६ ८ शनत्र॒ग॒ह 

सत्तू ४।१८० ८ शत्रु 

सथ्य १|८४ - साथ 
सथ्थसाथहि २।८८ साथ, साथ 
सद २|८८ शब्द 

सदय ३॥६१ >> सदय 

सदर २॥२३६ -- सद्र 

सधम्म ३।६१ ७ सघम 

सन २।२३७ नू साथ 

सनन्‍्तु २२३४ - शान्त 

सन्तरु २|७४--सन्तरण किया 
सन्न २।११६ बन साथ 

सन्नाहा ४।१७६ ++ सनाह, कवच 
सप्पफण ३॥।१४३ 55 सर्पफण 
सपुन्न १।३७ # सपुण्य 

सब २॥२४० एम सब 

सबे २।११४ ८+ सब 

सव॒हि ३॥४० #& सबको 

सब्र २।१८:०८- सत्र 

सब्बं २१५४० ०० सब 

सब्बओ २२२५ न सभी 
सव्वस्व २११८ स्वस्व 


शब्द सूची 


सव्वहीं २६२८ सब को 

सभासइ १।६८ 5 सभासता है, कहता है 
सभावहि ३।१०६ - स्वभाव से 
सम २।१८४ -- समान 

समर १|४३ -- युद्ध 

सम्मत २॥४६ "सम्मति 

सम्मद्दि १४४३ - सम्मर्दित करके 
सम्मदं २।२१६७ सम्मदन, भीड़ में 
सम्पर३ १२६ >> सम्पत्ति 

समषिश्र २॥२२ > समर्पित किया 
सम्पजो २२० »सौपू 

सम्पलहु २।२८० सपलो, तैयार हो 
सम्पर्क ४।४६ ८ सम्पर्क से 

सम्बल्च २/६६ ८ सम्बल 

सम्पलइ ३॥८४ ८७ चलते थे ! 
समाइ ३॥२ >> समाया 

समाण ३।१४६ ८ समान 

समानल १५६ - सम्मानित किया 
समिण २।१८१ > खाने की चीजें 
सालण २।१८१७० , 4, 
समिद्धि २७६ » समृद्धि 

सबन्नग्गह ३।१५४६ - जारी करना १ 
सरण १॥५२ -- शरण 

सरमहु ४१७२ « शर्म ! 

सरबस ३|८७ ८ सर्वस्व 

सराब २|१७८ -5 शरात्र 

सराफे २१६४ » सराफा 

सरुअ १॥३० -- सरूप 

सरमेरा ४॥७२ - सम्मिलित, शर्म ! 
सरोसान ४|२०५८- सरोष १ 
सलामी २।१६० 5 सलाम, बन्दगी 


4१३ 


सवतह्ु ३४४१ >>सवंत्र, सभी ओ्रोर से 

सवे २।६० ८ सब 

ससेर २|१४८ ८- सस्वर 

सस्तु ४२३८८ शत्रु 

सह २३।८६ - सहता है 

सहस ३|१४० -- सहख् 

सहसहि ४|८१ « सहस्‌रों में 

सहि ३३११६ - सहकर 

सहिजिश्न ३॥। १४३०सहिए 

सहोशभ्रर ३॥१३५ - सह्दोद्र 

साश्रर २[२२७४ >5 सागर 

साकम २|८३ - संक्रम, पुल 

साज २१०६ 5 सजाया, साज 

साजि ४|४२ ८: साजक्र 

साति २३५ ८ शाति, कल्याण, प्रकाश 

साध ३।१२६ - साधा, किया 

सामर ४।११३ > श्यामल, साँवर 

सामिज २॥३ “स्वामी 

सार १।२३ - सारतत्त्व 

सारन्‍्ता ४१८५ गर्व करते हुए, 

सार 

सारिझ्ा ४॥४१ > गव॑ करके 

सारे ओ १|८१ » गये किया 
(अहंकार के साथ प्रयुक्त) 

साथ २१३६ - साथ 

सावर ४॥६० « शवर 

साहठ २|१४८ - शासन किया 

साँठे ३।३८ल्‍०-साथ, निज का १ 

सिआ्रन २|२४८२-ऋ सयान, चतुर 

सिक्खयदइ २॥२४८- सिखाता है 

सिज्कर ३।३५५ > सिद्ध होता है 


११४ कीतिलता और अवहद भाषा 


सिमिह॒इ ३॥४१ « सिद्ध होता है 
सिद्ठु २२४६ +« श्रेष्ठ 

सिद्गाअ॒त २।८«- प्रतिष्ठापित हो 
सिरि ३११८ ७ श्री 

घिंगिन ४॥६७ + बारूद भरने की 
सीवां ३।८६ > सीमा 

सुश्रण ९॥२६ >> सजन 

सुजाश २३|१४०५ - सज्जन 

सुठाम २१५४ - सुन्दर ठाम, स्थान 
सुन १॥२३ & सुनो 

सुनझो २॥१४६ +-- सुनों 

सुनि ३।११८८ सुनकर 

सुनिश्र ३३३४ छ सुनकर 

सुनु ३।६८ > सुना 

सुभोग्रण २।१४४ ८ सुभोजन 
सुभवश्रन १।३६ > शुभवचन 
सुमर १६० > स्मरण किया 
सुमरि २।१८०८ स्मरण करके 
सुमरू ३।१०६ > स्मरण किया 
सुमहुत्त ३३१४ -- समहुत, मुहूर्त 
सुपुरिस १॥३६ ८ सुपुरुष 

स॒ुष ३।१० “सुर 

सुरशए २॥६ > सुरराज 

सुरसा ११४ ८ सुरस वाली 
सुरतान २।२२६ 5 सुलतान; सुरत्नाण 
सुरुतानी २॥६६ -- सुल्तान की 
सुष्लेवेश ४२४०: सुख 
सुहव्वा २२११ - सुभव्य 
सुहित्र ३६६ -« सुहित 

सुहेंन २।३७-सुखेन 

सूर १९१ ८ शुूर्‌ 





सेशण ३॥६५ - सेना 


सेर ३।२३ - शेर 
सेरणी २१८८८ - स्वैरिणी 
सेरे ३३६१ ८ सेर 


सेव १|४६ ्॒ूू सेवा 

सेव्‌इ ३॥३० -- सेवा करता है 
सेविश्र ३।११३ ८ सेवा की 
सैच्चान ४।१३३ « श्येन, बाज 
सो १।१६ ८ वह, सः 

सोश्रइ २(४० >> सोता है 
सोश्रर ३४५ ८८ सहोदर 

सोखि १३।७६ -: सोख कर 

सोग ३१४७ 5 शोक 

सोझ २॥७२८- सीधा 

सोद्र ३१२२ « सहोदर 
सोनहटा २॥१०२ > स्वणंहाटक 
सोना क ३।६६ >स्वर् का 
सेन्रि ४॥४८ > सेना 

सोवारी २६७ +- दुकानों की पंक्ति 
सोहइ १॥११ -- शोभित है 
सोहणा ४॥३१ ७ शोभन 
सोहन्ता २२३० >> शोभते हुए 
सोहिश्रा २८१ >- शोमित था 
सौभागे २।१३२ ८ सौभाग्य 
सके रे।७द् ८5 शंका 

सकास १॥६१ >- संकाश, साथ 
सख ३६५४ ++ संख्या 

सग २॥५० > साथ 

संगर २|४४ #« सग्राम 

संगाम १२७० संग्राम 
संघलिश्र ४१८३ # टक्कर होती 


शब्द-सूची ११< 


सचर २।१११ < संचरण करता 
सचरिश्र ३॥४० «संचरित हुआ 
सपजइ ३॥११६ > देता है 
संपल्तिअ् ४।१३ ८ चलाया 
सभरइ ३॥१११ ८ सिलता 


समभिन्न २।१०२ ८ समिन्न, पूर्ण भरा हुआ 


समद २।१०६७-मर्दित कर 
सम्बरिशञ्र ४) १२४ -- सवरित 


सॉध १॥२०६ > साधते थे, बनाते थे 


ह 
हचड़ २३।४२ - रोदना, कोलाहल १ 
हजारी २|१५४६ -- हजार 
हओ ४।४ ८ हउं, हो, मे 
हथल २॥१३० - हाथ १ 
हरेंख ३।७३ ८ हर्ष 
हर ११११ - शकर 
हरघर २॥८६ ८७ हर गह, शिवालय 
हरिजइ ३।४६ ८ द्वरता है। 
हस २१४२० ईसता है 
हसि २।१३८०- हँस कर 
हद २।९२० ऋूहाट 
हाट २।११३८-हा2, बाजार 
हासह ४८४ हास्य 
हासा १।१० ८ हँसी 
हारल २॥६ « हारा हुआ 


हाथि २।१११ - हाथी 

हा है २८८ हाय ध्वनि 

हिज ३|११८०हिय, हृदय 

हिडोल २।२४६ -- हिडोल, भूला 
हिराडए २।११३ « घूमता है, हींड़ता है 
हिंति ४ ३७ ८ हींस कर 
हीनि २।१६७हीन, वचित 
हेड! २१७६ - गोस्त (देशी) 
हरेहिं २८८ - देखता हैं 
हेरह २।६३- देखता है 
हेरनते २१३८८ देखती हैं 
हेरा २।१३५ > हर, हल्दी 

है २।१८० - है 

हुआ २|८७ हुआ | 

हुआसन १॥४७ > हुताशन 
हुकुय २।१६१ - हुक्म 
हुअउ ३।४ ८ हुए 

हो २।११२--द्दोइ, होता है 
होश्र २११४६ - होता है 
होइ २१२८ होता है 

होए, १८ - होता है 

होणा २५६ - होना, होने 
होसठें २३३२ ८ होना चाहिए. 
होसइ १॥१५ ४ होगी 

हो १३६४ मैं 


सहायक साहित्य 


१, उपाध्ये, आदिनाथ : 
२. केलाग आर०एस०एच० : 
३. ग्रियसन, जाज अब्राहम : 


४. गुणों, पाण्डुरंग : 
५, गुलेरी, चन्द्रधर शर्मा : 
६. घोप, चन्द्रमोहन : 


७. चटर्जी, सुनीतिकुमार ५ 


८, जिन विजय मुनि $ 


६. जैन, हीरा लाल + 


१०. ठाकुर शिवनन्दन : 
११. डिवेटिया एन, वी० ; 


लीलावई,कोऊहल, सिंधी जैनअंथ माला १६४६ ई० 

ए. ग्रैमर आधू हिन्दी लेग्वेज, लंदन १८९ ३६० 

१. लिग्विस्टिक सर्वे आवू इंडिया भाग १ 

२. आन दि मार्डन इणडो वर्नाक्यूलर्स (इंडियन 
एंटिक्वैरी १६३१-३३) 

२. मैथिली डाइलेक्ट 

भविसयत्तकहा धनपाल, गायकवाड़' सीरीज 
बड़ौदा, १६२३ ई* 


पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिणी सभा, पुन्मद्रण 


२००५ स० 
प्राकृत पेगलम, विब्लोयिका इंडिका संस्करण 
१६०२ ई० 
१. दि ओरिजिन एड डेक्लेपमेंट आव बंगाली 
लेंग्वेज़्ञ, कलकत्ता १६२६ ई० 
२. वर्णर्ञाकर की अग्रेजी भूमिका, बिब्लोथिका 
इडिका संस्करण १६४० ई० 
३. उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा स्टडी सिध्ी 
जैन ग्रंथ माला, बम्बई १६५४३ ई० 
४. इंडो ऐयन एंड हिन्दी, १६४० ई० 
१, उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिंधी जैन ग्रथमाला, 
बम्बई 
२. सन्देश रासक, सिंघी जै० ग्र० १६४४ ई० 
१. पाहुड दोहा, कार॑जा जैन ग्रथमाला १६३३ ई० 
२. सावयधम्मदोह्ा का० जै० ग्रं० १६३२ ई० 
महाकवि विद्यापति 
गुजराती लैग्वेज़ एंड लिटरेचर, पूना १६२१ ई० 


१२, तेंसीतरी एल० पी० ; 


१३. तगारे, ग० बा० : 


१४. द्विवेदी, हजारी प्रसाद : 


१४. नाहटा, शअ्रगरचन्द : 


१६. पंस, एम० जी० : 


१७. पिशेल, आर० : 
श्य्य, बानी कान्‍त काकती 5 
» वीग्स जान १ 


बची 
डे 


भू 
२१, भायाणी, हरिवल्लभ : 
२२. मिर्जा खाँ : 


है 


२३मिश्र जयक्ान्त : 
२४--रामलाल पाण्डेय : 
२५--राहुल साक्ृत्यायन : 


२६ -- लॉलचन्द्र गाषी : 


२७--लोचन कवि : 
श्८य--वर्मा, धीरेन्द्र 


शब्द सूची ४ 


है 
क्र 
नोट्स श्रान ओल्ड वेस्टन राजस्थानी इडियन 
एटिक्वैरी, १६१४-१६ ई० 
हिस्टारिकल ग्रैमर अबू अपभ्रश, पूना १६४८ ई० 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पटना १६४२ ईं० 
१. वीरगाथा काल का जैन साहित्य, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका ४६।३ 
२. दशाणुभद्र कथा, 
यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी जर्न॑ल, 
भाग १२ 
लिग्विस्टिक पिक्यूलियार्टिंज आऑँव शानेश्वरी 
बुलेटिन ऑव डेंकन कालेज रिसच इस्टिटूट 
पूजा १६५१ ई० 
ग्रामेटिक डेर प्राकृत स्पाखाँ, स्ट्रासव्ग १६४० ई० 
फारमेशन आव असेमीज़ लैग्वेजु 
कैम्परेटिव ग्रेमर ञ्राँव दि ऐरियन लेंग्वेज, 
प्रथम भाग श्ए७रे ई० 


हु 


, भाडारकर, रामकृष्ण गोपाल »विल्सन लेक्चसे 


सन्देश रासक की श्रग्नेजी भूमिका 

ब्रजभाषा आमर, जियाउद्रीन द्वारा सम्पादित 
शान्ति निकेतन, १६३१४ ई० 

हिस्द्री आव्‌ मैथिली लैंग्बेज 

आइने अकबरी हिन्दी, संस्करण 

१. हिन्दी काव्य धारा, इलाहाबाद, १६४१ ६० 
२. गगा पुरातत्वाड 

३. पुरातत्व निबधावली 

अपभ्रश काव्यत्रयी, गायकवाइ ओरियंठल 
सीरीज बड़ौदा १६२७ ई० 

रागतरगिणी 

हिन्दी भाषा का इतिहास, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग १६४६ ई० 


११८ कीतिंलता और अवहद भाषा 


(62 


२६. वैद्य, परशुराम : १. प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र), पूना १६२८ ई० 
२. जसहर चरिउ कां० जै० ग्रं० १६३११ ई० 
३. महापुराण (पृष्पदन्त) मा० दिं० जैन प्रथ- 
माला १६४१ ई० 
३०--शास्त्री, हर प्रखशाद : १. कीर्तिलता, बंगला संस्करण १६०४ ई० 
२. बौद्ध गान ओ दोहा १६१६ ई० 
३१--शुक्ल, रामचन्द्र ः १. हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशी, २००७ सं० 
२, बुद्ध चरित की भूमिका 
» जायसी ग्रंथावली की भूमिका 
३१--सक्सेना, बाबूराम : १. कीर्तिलता, नागरी प्रचारिणी सभा १६२६ 


२. इवोलूशन श्रॉव अवधी 


न्प्त 


३२--हमेन जाकोबी : भविसयत्तकहा मुचेन, १६१८ ई 
३३--हा्ली, रूडल्फ :. ग्रेमर आँव दि इस्टने हिन्दी 
कोष एवं पत्रिकाएँ 


१ इंडियन ऐंटिक्वैरी 

२, जर्नल आरॉव दि रायल एशियाटिक सोसाइट 
३. बुलेटिन आँव डेकन कालेज रिसचे इंस्टिहूट 
४. नागरी प्रचारिणी पत्रिक। 

भप्रू रायल एशियाटिक जल 

६ आमेर भाडार प्रशत्तति संग्रह 

७ इन्साइक्लोपीडिया आँव्‌ लिटरेचर, न्यूयाक 
८, विक्रम स्मृतिग्रंथ, उज्जैन 


